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उपाति : लोकभाषिक श्ब्दावलीक 


क तोत गोट मूलभूत आदसवकता होइत कैर भोजन, वस्त्र, एवं आवास । 
हे उब पहिल एवं अनिार्वन आवरयकता भिक भोजन । से म्यक नहि अपितु 
लोमक जोबन आफार होइत छैक भोजन । भोजनक विना जीदनक समस्त 
'करिया-कत्ताए समाप भऽ जाइत छैक । पैले पैध ओ सुस लघुतम जीवक जीवत्य 
चोजनाजिते रहैठ अछि । 

'सिखिलाक एकटा विशिष्ट पढन मधुवणीमे पना-पाठक मे अनेक कथा 
जब करल जाइत छेक । आहि ममे एक गट कथाने महादेव छारा जौव माइक” आहर 
इट्स काजक वर्णन कपल गेल अछि । 

महादेव नि दिन भोरे-भौर उठि कः कतहु चल जाइत छलाह । अबैत-अबेत 
जुस अबेर भऽ जाइत छलानि । चूजा-पाठमे ते” बसो अबेर भऽ जहत छलनि । पर्ती 
सहादेवक रत दितक एहि चापर मोने-मोत्र खौँझाइत रत खी । महादेव जखन 
आ ते परवत बेर-बेर पुछथित-अप आओ महादेव ! आहाँ सब दित भे उठि का 
£ चल ज खो ? कोर खा बाकि ज छ जे एते अपरहान भः जइए। 

जे जुफ्चाप खि लेल बाध कोनो उता नहि रेधित । पा्वतीको” एहि 
उर कप स जाइनि, ठैयौ ओ मोत समोडि क चुप रहे आधि । 

तोक सब दिन देर पारस अकछा कऽ एक दिन ओ कहलधिन जे- 
सब दिन आहर चंटेलय जाइ छो । आहर बैटैह-बंटेत अबेर भए जाइए । 

स पुलिन जे ककश-ककरा आहर बट छौ जे पते असे भः जाइए ? 

हेव कहलाधिन खे- सकल ोबा-बनु, चि-चनसुो, फर फति, 
जुद्ली-विपरी, कोड़-मकोडीके" आआर बै कि । 

हहादेक्क बातपर गती" रवास नहे भेलनि । औ भहादेवक चातके 
पऐेखबक विलय बलानि । 
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पाती सौदे एकट फिंच फा ललन । ओकर एकल किय 
जे अद क कोठोक खोधलीमे नका कः राखि देलनि आ ओकस पुन - घु 
कपढा- ताल सिष दलन । 
लर त, तिल दिस जकाँ महादेव आहर ट क आगन अशा । रवत 
हेवन पुछलाधिन-ऑँप ऊओ महादेव ! आहर बोटल भः गेल ? ककश-ककय आहर 
देलिएे ? 
जेब कहलभि- मे लग कर जोष न, दुम, फर, 
जप, कोड़ी-मकोरदी सबक” जयोग आहर चट दि । 
परी पुछलचिल कओ छुटबो कसल ? 
महादे कहलभित- कओ लच नहि रहल । सबके” आहा भेटि गले । 
जरी हमत कहलथिन - हे ऊओो महादेव ! एक फि तें छुटिए गेल 
जकर हम किक किदन बद कः तु कऽ रखते छ । 
अहारेचो हत कहता - है आब परवती । कके आहर नहि छुटलैए । 
जहां रखो तैं जा कऽ । सब भसमन खुट जात । 
र्त जनविसबासू सेत जा क$ किडी त अनति! महाव स्मे 
ओकरा खोलि ते रेखेत य, ओहिमे बन्द फर्तिंगक मुहमे दृष्धिक एकटा हरियर 
डुड़नी सल । ओ सख पारी खित भः गेली । ओ हजे” कडलबित थन डो 
“जज मादे जे किवम ब फागो जमे आह क रेले £ 
एहि मि लोककेथाक शव ई अछि जे प्रतेक आणीक जौवित सहक 
आधार आहार अर्थात्‌ भोजन भिक जकर उपलब्धि - र्वराकतन ईस्वर छल बसल 
जेल अछि, से कही आयला रि कसल गेल अछि । अकृत प्रल सघन” विभिन 
आणो अपनाउन रति घु हेत उफलेगी बना लैत छि । 
जनान जौवनक चित सतय कक मूख ओ भोजन । पहु लोकके जाना 
एक कर्य-अपरम, सुकर्म-कुकर्ष कर प छैक ६ भारतीय चाक लोकति एहि 
के लिकिल रू आयि राह अचि । कै उ दे कहे छि 
(उद भरन कात भि चुपलई 
औच ऊज घर ऊतक ततय । 
(उदर भर कारन जब हस्य 
कओ जाकिम केओ दा । 
(दु तया सथ सभ जल आकुल 
.केओ तकि रहित कलेश । 


4/ैजिलीक भोजन सकय दावली 


जावल कारण जब हलचल 
देखल ताता चेस! 
एकत्य गतये उसघरणजनय बिवलाक वर्जन करैल कहैत षि - 
उदरभरण दुखभारो हे शिव विकल सकल संस ॥ 
सधि महीपति परजा रक्षा कोटि कोटि जिल मारी । 
जामी दास जास होड़छ जठरानल दुखकारी ॥ 
कुक्रुघाक जूडदाता गृह राति दिवस रखवारी । 
अपन प्रयोजन जन संयोजन के कर ककर घुछारी ॥ 
घन दिनु रहि गृहस्थ व्यस्त मन विरल घुरुष उपकार । 
-िसवभरण कर विश्ला्घर हर चदचूढ़ दख टारी ॥ 
करास सन पिग बक उपासक सना सेहो ईश्वस्सै न्यूनतम याचनामे 
ललक स्थान दे डच; से तठबा, जठबाम अपन सब्ब तथा अतिथि रूपमे आपल 
कु लोकि भूखल नहि सचि - 
ई कतना दीजिए आये कुम समास । 
मै भी भूका का रहूँ साथु न भूखा जाय ॥ 

जुष्य जडे जन्म खेत अ , तखने ओरूठ सबसे पिल अपति भूखहिक 
हद छैक । कोनो नवळाठ शिशु अन्य लैलाक दुर परचात्‌ चिचिआय लगेत अछि । 
उछल मकण भायक दूध, बकरोक दूष अथवा चिकित्सक निर्देशानुसार आने कोनो 
जिल व देल जाइत डक ५ तिर चिया कः यर्णहोन ध्ववि-साषामे अपन आहारक 
आरमकलाक आगमन कत ऊ । कहल जद छेक जे विन कने बच्चाके” मायो 
दूष हि पिये छै । 

क उत्पि समबन्ध षज लोकि अनेक प्रकारक डात 
पित कत सहला अछि । ओ सिद्धान्त सब कते दूर ध संगत वा मान्य भ सकेछ, 
कहि सासे हि एकट नूतन खाजा स्थापित कल जा सबै अछि जे मनुष्यक कठँ 
जहि वर्णक सब्दमयो दाजोक सरण भेल होयतैक अर्थात्‌ चिचिअयबाक ध्यनि क्रमशः 
ल्क, राब्यात्यक पूर्व जाल्यात्सक रूप धारण कयने झोक, त निश्चये ओहिसे 
चछर अनुभूति एवं ओकर मनार्थ उपादानक भाव अवशय निहित छल होयौक। 
जषा पहिल प्रयोजन निचये भूख -भोडनक अल्तस्वेतनाक अभि्वक्ति रहल बता 
आ कमरा: भूख ओ भोडन सी शब्दावली आवश्यकलाुसार गइत चल गेल होत । 

जक प्रकार-वैविब्य ओ तदर्ध उत बावली निर्भर कौत अछि कोनो 


उलि; लोब्ाषिक शायी 


क्षेत्रक भौगोलिक संरचना, जलवायु, पर्याचरण, 'ोन्य-साथलक उपलब्ध, तत्ेत्रोय 
'लिकासीक संस्कृत, प्रकृति एव रि पर । 

[यले विधिघकतपर्ण नानस्त सम्पदा, अजम जलीय मंडार, ॉति-घौतिक 
प्रणत आननोतपइन-कमा उर्वरा शस्पस्फामला घसतोसे सप्पन अछि । कवोस्वर चन 
कषिचिला भाषा रामायणमे मिधिलाक प्रसंग कहल गेल उक्त स्वषा स्वाभाविक आकि- 

को दिव्य फूल फल चुक्ष आ धान । 
उक्ती विलक्षणा करै अछि रम्य गान # 
जही मातृक क्षेत्र सुद शस्यसौ सम्पन । 
समय सिए पर होय वर्षा बहुत सचित अन ॥ 
सिल्हक पि फ्रकृतिक सप्पदा-ज़ेतसे एहि समक आवासोक विकुल परिफालमे 
हविष ररक भोय सामग्री तप्लन्य हइ फहलनि जाहिस निसन कपय साच-सम्छे 
च तसम यस्तु जेना मिलक वैशिष्ट्यक रूपमे परिगणने भ गेल अछि । उन 
'ताब्दीक पध्यमे कावि-नाटकळार भातु पति भाका चिचिलाक लक्षण द्य 
ऑर्षक एकटा प्रसिद कवितामे मिलक लिहत-विशेष ओ अनूप बुम पडु ग, 
_अमओट, फोका मलान, खिस्साक लडुजी-यकवार, रही, सड दुखक औकधिरूपमे 
'फलहार, टटका खर ओ पू इत्यादि डत प्रास पाबनि चौठोचान तथा करक धम्हक 
भोजन-पाक्रक परिगणन कयने लाह, जे सब ओन प्रशस्त मावल जाइत अि- 
७ 
स सू दशक चिहत विशेष । 
जे सुति खत “ने पापक लेस' ॥ (कके कहे उछ) 
कटो थोती पहुआ साग । 
(एति गौठ बड़े लुग ॥ 
र आपओोट फोका मखान । 
“एए केर लडूनी पकन ॥। 
जड़ी इसराद करे बान्ह । 
अपना अपनी कूल अभियान ॥ 
देशी उपासना सप कोड जान । 
पानि सराहथि औौठी चान ॥ 
_शरोड॒हि खरच दृण भवन विराज । 
जे कह तृष नादिर सम काळ ॥ 


&/वैबिलीक भोजन सम्य बाली 


कादली-म्मक घोजन-पात । 
करिया-कर्मने उन्यल हाथ ॥ 
दहर सौखी सकलो देश । 
अत्म-करम रत रहथि ना ॥ 
अध्यक रसिया कस्य न कार । 
जभ दुक औषध फलाहार ॥ 
नौक सौफति घर-घर होय । 
साङ विभूषण भूषित जोय ॥ 
आद भरल दर तूणो रूप । 
एल विला होळ अमूप ॥ 
लुना दलि जिज देश । 
किन बुच सकल मिले ॥ 
अर्र, को गदौब, को ध्य लोक- सकल मिथिलाबासो खयवा-पीबामे 
कडक चढ़ पतर । भोजनक चढ़ विन्यास । मिथिलाक रफिक तसे अथवा भीक 
_उत्तादकठाक खोतसे, सहज रूपये अधवा सफ़्यल उपलब्ध भेनिहार भोजनक आघार 
जो अनन, फल-कूल, कन्‍्द-सूल, खग-पाते सहजि, एवे घरि जे खेत-पथार, 
झाडी, जगल-सझ्ाइने अनायास उत्प अनश चास-पत, लची-फरी- अमरोढ़ा, 
अपिच, अरिको छ / अरिकचन, का, कमयी, के, गदपुर” गजु, 
रना, जवं, चिरखौरी, झुरखुना डु्परि, ठिलकोड़ा/जिलकोर /तिलकोरा, दुधा, 
जेन, पन्शपोठी, पलॉकी, पोड़ो/पोरो, फुटटिया, बधुआ, भुटका/भुटकुड़यों, सरइच्ची, 
हु इत्यादि पर्व विभिन्‍न प्रक्रिया द्वाय रुचिकर, सोअदगर, चहटगर, झँसिगा, 
जलक रूप इ क उपघोग करबाक वि मैल नजन सरास विन रहल अछि । 
दे बडुओ रून कदलक उपो रोटिएक रूपमे नहि हो$छ, अपितु ओकर जिक्कसभे 
'चूड़ इ+ क$ लपसोक रूपये रि सेहनागर खाए समी सेहो ना दल जाइड । आत 
स्थसाजत: मििलपूणिक मातृभाषा सैथिलीये घोजत सम्बन्धी श कोष म सपृद्ध 
सहत रहल अछि । 
जन सम साब्शावलोक अपना सा र । खत खरि, गाछ, 
हाडी, दोकात-चैड़ो, छार-बनार, कनक इसा घोऊनक आपर -सामँ 
आलास परिसरे उपशोगार्थ जखन उहल से, ताहि काल ओ ताहि समे भोडन 
मवी सब्यावलोक आयामक आमन होइत छैक । से सिभ किया - प्रकिया दा 
दैव विकिष भोजय साम लोक ररा खयलाक र ऐ7ंटारपर जाय हाथ ऑचयबा घरि 


उति : लोकभाबिक शाशी /7 


जा क सम्पन होइक । एहि मध्य भोचनक आधार समसो, सहायक उपकरणादि, 
भ कार्य-व्यवहार निमित्त अजड मोप पहार्थक बकार, ओकर सवर, गनष एवं 
मोजन सम्बन्यों शब्दाकत्तीक सकल संज़ापद एवं फ्रियापद, सामक गुण-दोष इत्यादिक 
अर्थ-ब्यंजक शब्द अभ भोजन सम्बन्धो शब्दावलीक सौमामे अबैद अछि । 

रईशौलला भाषाक शास्थल मिव केक । चैिलीक भोजन समका 
श्ावलोमे सेहो ई नियम घटित होइत रहसेक अछि । पोडनक आघार स्म्डोक 
उपलब्धता, अनुफल्यता, नहुलब्यवा, पेतिहासिक भटनाचक, सांस्कृतिक पर्वत, 
विजातीय सम्पर्क, परभाधिक संक्रमण, रुचिपरिवर्तन इत्कादिक काएने भोजन सम्बन्धी 
बहतो शब्द अतोतक विस्मृत्ति-गरतने विलीन भऽ गेल £ बहुतोक चत रूप ओ अर्चमे 
परिवर्तन भऽ गेल । णार इत्यादि चीन साहितयमे,चिभिन प्रकरणमे उल्लिखित 
भोजन समक राद सबसे बहुले आब अर्थहीन या अलचार भः गेल । चोसर दिख 
जसँ सम्बद्ध बहुल नयन शब्द सक प्रचलन भऽ गेल । 

अध्यक्षाल वा आधुनिक कालक यैलो साहित्यने जन सम्बन्धी ओहने रळ 
सभक प्रयोग साधारणतः देखल जाइल अछि जे सामान प्रकृतिक अलि । सामान्य डन 
सामक अतिरिकत मिष्यनन, पकवान, भोज-भाठ, वर-बरियात, पहहुत-पर्क इत्वादिक 
विशिष्ट भोजन-पिल्यासक वर्णने विशेष प्रकारक चोज्य सामग्रौक कसावलोक समावेश 
एखं आचारादि विषयक शक प्रयोग देखल जाइत अछि । किन्तु ओकरा सम पूर्वमे 
उत उपान, संयोजन, पाक विषयक विन कार्य-ब्यापार समक वर्णा जा: नहएँ 
अथवा क्वचिते देखल जाइत अछि । मधला वासक व एवं प्रसिद्ध घौजन- रहो ऊ 
चूढ़ा । लोक दही-चूदा सदत अछि वा चूद़ा-दहो साति कः खचत अछि । साहित्वोने 
एकर बड़ रच भरत । पद चूद़ाक साख कतेक साथन-उपकरण-किस्य इत्यादि, कया- 

पान लारब, भाइव, घृजब, कट, फटकब, चतह, जारनि, आच, जापि, लाडनि. 
उक्खारि, उक्डरिक कोच, समाठ, सभाठकः नही, उना, लटा उ दे रहो 
नया दो प्रकरिया- पि सभक उल्ल कहाँ भः पत अछि । एडन शह सम 
लोकसुखं घरि सौमित सत अछि । 

र अननक पसर फक करबाक हेतु अथवा अमे जि नर्दा इत्यादि 
अपपदार्थके* फटाक करबाक हेतु एकटा समल वृक्ताकार जंतोफ्करस सूप /डरक 
रयोग होइछ । सूपक द्वार अपपदारधक" फक क3 अ परिशुद्ध कसक क्रिस 
साधारणत: फडकब कहल जब॒छ । कितु फटक लें एकेट किया ना चिक । स्वतः 
सूपक इन हाथसे पकड आामा-दहिला, आगा-पाो,ऊपर-नची, लिसंक-जुक्तकार गति 
दैत संचालित कयल जाइळ । सभ गतिक भि्न-भिन क्रियार्थक नाम अछि हिलोरज, 
लब, डोकब, डगरव/इगरायव/डगारव/डघरव/डयारच, निछड़न, पैस, फटक, 
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(झक त्यादि । एहि करियाक परिणामों भनन प्रकारक होइछ । परतु एहन-एहन 
राळ सब साहित्वमे काते भेटि जाय से समपय अछ 

न समदय ब्यावलोय एडर-एडन कतोक सय पारिभाषिक प्रकृतिक शब्द 
छ जे दैननिन जोवनये लोकसुखहि दास प्रका भः लोकभाषिक शब्दावलौक 
कपा रहि जाइत अखि । शकोह एहन कतोक लोकभाधिक शाली स्थान 
प्यक जाच रहि जाइत अछि । कोषम यदि स्थात पितो अषि त वैकल्पिक रूप 
बहो अलडेर देल जाइछ । कतोक अेकार्थी सदमे भोजन-सम्बन्यो अर्थक" छोड़ 
दल जळ । ऊलेक घोजन रूम्बन्थी सष्यक अर्थ अद द देल जाइत अछि । 


औैश्विलोमे उवोरतम प्रकाशित शब्दकोष अछि यगोविन्दक्ला द्वारा सम्पादित 
कल्याणो कोश (999) ऊकरा ए पैथिली इंगलिश डिक्शनरी सेहो कहल गेल अछि, 
कारण एहिसे अंगरेजोमे सेहो अर्थ देल गेल अछि । मैथिली भाषाक अध्यापि प्रकाशित 
सकल शाब्दकोषमे ईं सब रलिषठित एं मानक मानल जाइत अछि । दैथिलीकोध सबमे 
मैधिलोक भोजन सम्बन्धौ शब्दावलोक स्थितिक सम्बन्धमे कपर जे धारणा व्यक्त कयल 
देल अखि तकर समु ल्य कोक कि उदाहरण असुर यस जा सकत आं्ि। 


ल्ाणी कोश (क:को.)से कचुरीरबदक एकय उर्थ- एक माछ कहल गेल 
(आ उषा ससर अर्थ लव को देखबाक निर्देश अछि । ऋक आ कहल गेल 
अलि नोत आ दि दश्‌ बनाओल पूरी, ेसनय काच तरकारी सानि बनाओल बड़ी । 
उतु इ अर्थ अगत । कची वाएतकमे मेत दः क$ साल विककसले भौ अधवा 
स्पि ठेलमे छनल अतया ोट-होट फूलल-फूलल नहार कहल जाइत छैक | 
कवीची सामान: चेसनये पिचाज/पिचाजु/पेबाज/पिाजु, कांच भिरचाइ ओ तोत 
मिला क ठेले छाति कः बनाल जाइड जकरा पियजुआ/पेयजुआ सेहो कहल जाइ । 
खलपटक र्थ होइत अछि भोजचचापमे माँ घसल सटकल घेट जे प्रायः खाली पेट. 
अरुल पड । घए कको. एकर अर्थ खल्वाड कहल गेल अछि । खल्वाटक आथ 
हेड का उड्ल चानि अधवा एकर माधकला सकर चनैल कठल जइकु। 
लोक एल खूब रात राद अछि- बारिक । ककम एका अर्थ देल 
जेल अहि- मुखिवा, घरक युखिया, भोजये परप व्यवस्था कयनिहार ।' सतन 
रूपये सुखच वा एक मुखिया अर्थमे एकन प्रयोग सुतल नहि जाइछ । अवरय एकटा 
कामासिक ग्द उत्तर पदक रूपये “बारिक' रुका सोहछ से धिक घरबारिक । बाहरी 
जयित दष्टे परिवारक करने पुरुष सदस्य घरबारिक होइत छैक । दोसरो अर्थ अह 
छि भोज क्तिः भोजी कहल जाइछ । वास्तवमे भोज-भातमे विभिन भोज्य 
जमी चौतिमे भूि-घूधि कः पा्मनिहारके” आरिक कहल ज । सची र्क अर्थ 
कोने देल अछि विशेष विनयसस पौरल शुद्ध दूधक डोस (वही) । ही पौरबामे 
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कोनो खास पिन्याक आवश्यकता नहि होइत डैक । ओहिमे जोजक मात्र ओ दूषक 
तक ताक देखल जाइ जे कोनो अतुभवी महिला ई बात चुझैत चैक, से खुद्ध होइक 
जा डुद्धौक । हुआ दही वा कलहा दही फिला सूचित करबाक हेतु शुद्ध दूषक 
दहीको मनी दही कहल जाइछ । 

अकोट आर्त अमे लगना कडा सपक समदे कको: क सारणा 
रत जि से देल जा सकौछ । एकट कोका हद डक घत जे काठमे ल छैक। 
अत: कको; खे काने अछि- काठमे लगनिहार एकटा छोट डड । अने लगिहार 
'कौड़ाक रूपमे सू सा प्रसिक अछि । कक कत आि- जाये नहा एकटा 
झा । एकटा और आनकोट फोड़ाक अर्थ कको. कहल गेल आि- काठ आ अनवे 
गनि एक कौड़ा, सँझा, घु । चुन आ सू अर्थ अपना-अहना स्थानपर ठको 
अछि। पत्ते “काठ ओ अल्न-हुुने लगनिहर कोडा' तथा ओकर यय सडा 
एड चुन कहि क अर्थके* और अस्पष्ट एवं नतिक क रेल गेल अंडि ते" फडा 
तँ असत अर्थहीन भऽ गे । अनकोट अनेक प्रकारक होइछ । एकट हे चकती जकर 
उल्लेख को: मे नडि अि । ई लगभग अबब-वीन लीन चाय, कत्थीलाल रंगक 
जौलौन सुहक्ला कीट चिक जे चाउरमे फडैत हैक । ई चाउ" षि नहि क आकरा 
क शक डा मद 
सू जे कारी रंक लनपक चार मलाया नाम ओ सँ यकत हव । ई चार, 
गह, मके लगैत अछि । अनक भिका भागक" खाग पोका बना दत अछि । 
एकव तेसा कौड़ा होइक घडा । कोषमे एकाह नम नहि अछि । ई गोल रक 
सीत-सेलन मीलौमीटर ध्यासक गोल आरू एवं परख युक्त कौदा झळ जे 
दिनम लगैत अछि ई अने घूर कम मकता भोये जा कर चिताका क खा 
“हि आके । फॉड़ा एक सेंटोमीटर नाम, पौखियुक्त उन्‍्जर रंगक फित कोटिक कोडा 
होइत अछि जे भानमे लागि जात अछि । ओ घानक भुस्या-आवरणको फाडि कः 
तरका हसे" छा जाइछ, ते” एकर ताम फॉड़ा पि गेलैंक । जुन चणे जल्ला 
लगैत छक । ओह सं उन वर्णक गच एक सेठ चव खिखुआ फड जाइत 
सैक जका घटा कहल जाइक । कको मे ई शब्द ह आ किन्दु अन्तर बला अर्य 
जहि अछि । ओहि. म पेटाीक अर्थ कहल गेल अछि कटहरक घटे भरल येला 
सन तन्तु । वास्तवने कसर कोकोआक पेटे आलोक संग सटल गुद्दासत बेदरंग 
अंते पेटा कहल जाइत छेक जे पेटक लो हानिकारक श्छ ते खपबा काल 
ऑटीक संग ओके निकालि देत जाइळ । कन कोजा रू काहि फोता सन तत सबसे 
आल रछ तकरा करी कहल जड़छ । रूको: कमतेक अर्थ करत अछि- कटइर 
कलक खचा जे आसत । कमते कदस भो कोमले नूर करे हठ अछि । 
की दू कारक होड । एकटा तं कोव एकाकार भेल सर । दडे मिस खैल 
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के! ऊखतो काल खो उहो खा गेल करैछ । ओकर बदक जे सघन तन्दु-समुह रूपमे 
कम हइ से अनुपयोनी होइछ । कद्र आ कप्रोपर एका लॉकगॉक्तवों अछि- 
आदे कानि कटहर नहि खाच, 
कापती जारः पुआ जाधि । 

लमे भरण मूलक अथवा कही, '्ययकरणा श्प बाहु्व 
उछि जे साध्तरव: क्रिया-विशेषणक काज करत अछि, तथापि अनेक ठाम विशेषण, 
(कवचक सक एवं तामघातुक रूपये रहो अर्थान्‌ बनि जाइत अछि । तोक एउन रा 
कावि रूपये सहेत आक्ि । 

्वत्वजुकरणात्मक सर्द र एलं जणा होइत अछि । एहि इक 
जु दं अछि । पहिल वर्ग ओहन ब्वत्यनुकरणात्मक राब्दक अंछि जे एकल रूपमे 
संहो सत अछ, परतु नति प थक भ४ आइत अछि । एन कतोक शब्द 
न्य सामो अरति, स्वाद अथवा क्रिया-वैशिष्ट्वके' सूचित कौत छि । ककोषमे 
एहि कोटिक कुड, युतपुल, सुसु, मइ, पबढ़-घबड़ सन शब ते स्थान पे 
ऊ इलत इड (तलम न), चिटिट, चिमचिम, (तैल-विक्‌ति-सुचक 
'चिडॉजिटाडुन, सिमान), सुरुः, कपुर, गजर-गजर, घसा, 
इइ, बब, सुसुर-चुसूर, घुदर-घुहर, युर आदि नह दखल चाइछ। 

सर चर्न ओन ध्वन्यसुकरणात्मक राक अक्ति जे क्रियाक आकब्मिकता, 
हिला तथा तुन निस्त स्थिति सूचि करत अछि । एकल एवं पुनत, 
उभारू र्था हत अछि । एकल रूपक प्रवत स विनित अपवा दः ' अब्यय 
जमाओल जहर आकि । पुति चेलापर 'सैं' अधवा “इः नहि लगत अछि । भोजन 
दल किला खाबब, पीचब, गौड, ऑॉटब, फॉकब इत्यादि क्रियाक संग ए स्क 
“कारणत किया वष्ट सूक झटगट/गठागट शब्द स अछि । तु एकर 
मूल एकल ज “गट ड' नह भेटैत अछि । एकर विस्तारित दर्सक रूप गटाक 
इः का गटाक-जटाक कू सेहो नहि दल गेल अछि । ब्रव पदरथ पीआक/घोटवाक 
कञ्य सूचक सब्द घटघट, घटाचट तै अछि किल बरय/दः, पटाका, 
दाक-चटाक नहि भेट । 

जन समयो ध्वत्यनुकरणात्यक एहने अगृहोंत अन्य शब्द सब सेहो अछि, 
उ सपद, वप, गणागप, गणाक दसै, गपाक-गपक, चुस: स, चुदबुट, 
ड दे, बुक प, टप दल, टपटप, टपाठप, ठपाक: द, टपाक-उपाक, 
दूस दरे दुदु, लप दग, लघलप, लपालप, लपाकदर/से, लपाक-लपाक 
उत्क । 
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जनस सम्बद्ध विशेष अर्थक व्यंजक बहुश: सामक शब्द सब कल्याणी 
कोषमे सथान पबा वंचित रहि गेल अछि, जता- कओर-ोट, खपडुन्ल, 
डपु, गुडजौरी, गुइआउर, दिपक, चिकनफट, बुदा (ऊ्े-मूटक लिज्ल). 
जलजो, जलचमकन, तेलचटका, लेलपक (कक), दलिघोटना, दलिपिद्की, दहिबाड़ा, 
दष (मूलक सं्कारक परचाल्क एके कर्म), चोनपानियों, पनिछकका, पेटकटारि 
(-लगायब), पेटबालक, पेटपकौना, भतरोटिया, भरिपेटा (-उलाळै), बडिलला, 
मोर, मैंडपऔौला, सस्लिदाना, रोटिपकका इत्यादि । 
कलयाणोकोपणे भोजन सन बोवनक हलू पक्ष सम्बद्ध बहुल: प्रचलित 
मपू शब्द, लद वैकल्पिक रूप अथवा र्थ अगुषीत रहि गेल अछि । परमे अ 
सँ क वर्ण घरिक चालिस-पैतालिस गोट भोजन सम्बन्धी सब्द परसंगकमे अन्य (कच 
का. चालक ज मकि घ जगी काक मोने अक क) 
उदक कपल गेल अछि । एहि ऊम किछु आते शब्द सब देखल जा सरकत अछि - 


ऐलाइन- काँच सरियो-रैंचो मसल्ला जेसी खुदिआयब- दूष फटक डर खमे की 
पदि गेलासँ उतपनन लौत स्वाद सत आकृति बनव 


'कुख्वा- छोट माटिक पात्र _खोधाली- कोठी वा भौठये उनल ऊंट ताळा 
कयः चिक्कस इतिक चेसी हिन खोत सच लला 
रहलापर उन विति जरान 


बक य्न शोक्कक नक उत कक |ˆ ज जो 


कुमकुपायथ- कुमकुम होचड एक ज़कारक साळ 

हाक. ये कनेक गरम क गु ह पुन 

द_न ट म] सनक 
_लोधली गद / कारणे उत्पन्न भुक 

खट फलक किचि अस्त साद मष: गको कौड़ी सत गनछ, 


खबीनी- बच्चाकं" अल्प मोजन रूपमे देल क्विन गनय, सड़ाइन 


जेल आक 'गरुमा- नव विकासि अकारक थान 
खलः भूल सरकल पेट जलबलाचब- अततरिरकव म, छूट तथा 
खाड- खाधुर महको म ओके भक 
खाँही- अपमिश्रण रहित, शुद्ध जलिआयब- महचिों खनक अन्तके 
, तरकारी आदि) पुमे लाडँत रहब 


जाभ- कॉंच(बितु जठ) दूष विशेषतः 


जासि दूधक अतहपर जमल नेतु- गोजै- फेटल-फॉटल अन; गहू, जी आदि 
(गषकच्छः गाभ काळत) ऊन; नची अनक मिश्रण 

द गी उल धनर गफ अ नरि चा लर फलक 
दूध धारक * सोझे लोकक(चितेष गोभा/ भौतरक कोमल उन गुदूा 


ऊ उन्याक) महये देव ओलबत्ती- चाडस्क ख्ुद्दीकं ” नोन-हदि 
'सिलसौ- छोट गिलास 'द$ क रान्हल घातक गोली; सिक्कों 
चुदनौती- फुलामोल असर चठ एवं गूह गौस्वाह- विलम्बर्से पचकिहार खच पवर्थ 

वि्रण घटरा- आवस्यकतासं बेसौ सौल; मधि 


जुका" डे रकल खीर कऽ अनाओल मिश्रण 
जुइहो- प मिला कड बनल (पकयान घळ )-रक काव-घंदा पानस-भात 


आह) इक्आरब जादि काब 

शुड्झोज़- डुर्ससतियाँ कवियाँकेँ गू चुरमा- गुढमा नामक लता फल 
-खुअबाक विधि चुलब- इवमे ठोस वस्तुक गलि कः मीलब 

ुमध- एक कारक खता-फल चैला- चैल 

जनकः भट कक द )- जेट चैल, बस 


गुव कोद खेडल फल-आम, कव्हर. 
डहर, कण, अता, आहिक घोर- महल मकखन काछि लेलाक जाइ 
क-ख पाक, रारा अला इव; मदा 
जुघन- अन, चिक्कस आदिक गुमसचसे पौदा- फलक गुच्छ 
उन सद औौर- करक इत्था सभक संल समूह, 
जु रु, ठे" पानिय डामै नाठे लागल कोनहु फलक गुच्छा 
सिग खोलल गोली बनल अ; दालि, डी- जक वर्णक मित्वाइ, अन्य 
मे गोलौ बनि. छह लोडल मिचाइ 
चलओंस- चाललाक बाद कचल अपशिष्ट 
सुलखा आमक एकट प्रसिद्ध प्र: उलना- अनन चालबाक पैध चालनि 
आहो अलस खट खोर मलो सब छलकिया- चालनि, चलन 
जमू" आ्दुएक आकारक परान जे जाऴो- जात वेसयबाक सेल दौड़ाक 
दुगनमळ अचसरपर खिलहल जाइछ, "आकारका पॉटेक आधार 
bd पकी. चाउरे फड गेनिहार अलकौट 
जती एक उरक खम; ची ते ा- रा-क पौकक संग कनेक 


उति; लोकभापिक रच्यावलीक/3 


केक खाइवला चहटगर बस्छु दरबाइन- चिस्कालिक जिलसाजल 
जेला-घुजा, कचे, पपनी आहि पएजा[क चासते राख खाड 

-लुभाए- सापे भानस लेल बकाओल कस्त साति उता गनध का स्वाद 
टक कोच चबुतरा (रती झो समहब, सकट मिक पाइ 

औौड़चन- जरठ पालनि, धादव मासक फुफाडिआइन-फुफड़ीक कारे उत्पन गन 
कपका तिहा पि या स्वाद 


बनि ोकडकन- वितुऔटल दूध ङ 
डा- चाठलक चिक्कस तथ जा स्वाद 
सक सक्खनके” ऑप गएम कड यो अंबला- रहद़िया(रालिहन) 

तायव असिआइन- गरल दस्तक बालि चेलापर 


दुकका- सोटिक चाहिय खण्ड उता गन का सकर 
दृक खण्ड, सरक चिप खण्ड बारिक- भोजने का साम परसनिहार 


~ (एक सुरी क डूक? . चेड़बा- अनर, अमे लागवला एक 

= चि दक । उरक कोडी 

- ह तोया कय आ माम महल दूषक दहो 

= चारि आँखि ।) 'बहाली- ताड़ी रख्बाक बडका चैला 
'ठिलिया- छोट सैल, बस़नी अहो जोर 


'दुआ-उक्का- तौलमे ने कम ते बेक घो चिल्कस सनबामे मिताओल जायला 
डक फल(लताम)क पककाक पूर्वक पा सेल; चूढ़ापए दल जायकला पानिक 
अवस्था, पकवायोन्व, पूर्ण जुआदा तुक छिलका 
बक- अन्न रखनाक हेतु बॉसक जातोर्से सह पिरूकिसामे मरल जायका घुर 
जनल मार कोठो उकल मल्ल, पसर 
(ढको खोर डाकून त्क सुखाय आहुक घूजल तोसी संग 
उकिया- जाकर मुहवला पिव, ढको गि क ब्ल खाथ, स 
डाकल- तौलाक मुँह हाक लेल बनत एश लिणे 
आटि या काठक लिशेष आ स्किकों- बच्चा सबक भिनसामे 
उपकरण, बकना लेल अल मामे उल कत, 
क्‍कर- दोक भारिक बनाओल समे „रिजक 
कल नोनगर ररव, तक्र लष खूब कैच चैल 
चटिया एकादस हि देठ माह खादब 


[लोक भोजन सपक बली 


समयक परिवर्तक संग सचि, ववहार, उपलब्धता आदिमे नित्य परिवततन काएे 
अने भ ब मलो प्रभावित भऽ रहल अछि  मैधलोभाग बहुतो अभिनव अभिजात 
ज अपाक विशिष्ट व्क जनवबाक लेल राहत हिन्दोक ग्दावली सब फैशनक 
रू प्रयोग कर लक्लाह अकि जक कुरव गाम-देहालोमे काज-परोजन, भोजन-पात, 
_बर-बसिकिलौक अ्गत-स्वागतमे नब पौड़ी रा भोजन सम्बन्धी अपन शब्दावलीक स्थानमे 
त (भोज), चावल (मात), डलना/डालना (चरचर), बाल (धात) कास्ता 
((कले/बलखोग/चलघमन/जलपातःपनिपिआइ), पतल (पात), बैगन ( माट), चिण्डी 
(रामान), रसोड़ (भानस), रसोडछर ( भनसाघर), सस्या { भनसरया) सब्जी 
(कामद), ख़लाद (नका) इल्यादिक प्रयोग कयल जाय लागल अछि । 


ज अनाशक सम्बन्ध-सम्पर्कक कारणे अनेक नव मधुर-मिठद- कलाक, 
अजब, खक, रसमा, सनपापड़ी, लबलला, लालमोहन इत्यादि पग 
खा मुङले एदि अपन अपति स्थान बना लेलक अछि तें दोस दिस वैज्ञानिक 
आविष्कार, च -नव खाघ- उत, वैर्जीकरण, बाजारवाएक सहिअ प्रबल भाद 
जुद्धिक कारणे आधुनेक भारतीय जोलन-पद्हिक अनुगमन कैत सैथिलो-जीबन- 
पदति छा कऽ नगरीय-महानपरीय मैथिल जीवन-पड्धतिमे भोजन-सम्बन्धी गेज 
उ वा चेल चा सहल अछि । एकर किछ उपाहरण देखल जा सकैत अछि- अफ्लेट / 
आमलेट / ओकलेट, आइसक्रीम, इसटोप / स्टोप / स्टोज, कटलेट, कप, किचन, 
जूर, केक, कोल्ड, कौफी/कॉफी, क्रौष, गलास/गिलास/्लास, गेस्टिंग, गैस, 
जैसल, गैस सिलिंडर, आय, जग, जूस, टप, माट, टिफिन, डिफिन-करियर, 
'डिफिन-बबस्‍स, ठो, टी-फाटी, टी-घॉट, टौफो/टॉफी, डाइनिंग-टेबुल, टोस्ट, किंग 
हॉल, डालडा (ई जाण्ड नान सब नस्ति घी लल रूट भ5 गेल अछि), दक, चरपस, 
टीट, सिकिक, पिलेट/पलेट/प्लेट, प्रेसर-कुकर, फास्ट फड, फास्टिंग, फ 
ज, बालो बाली, विनु, सूफे, बेक पास्ट, बेड, सग, मिसर, मीट, बेस, शसन, 
सफर /रिफांड सेल, लंच, सेपनघू/लेमनूम, रैंडविच, होटल, होटलबाजी इत्यादि । 
न सभक लले गामो-दैहात धि पसरि रहल अक्ति+ 

जा पवस प्रचलित बहुत अओ शब्द तद्व वा लम रूपम मैथिली 
जाको सार्य भः जेल छि, ठहिा कालक हो शब्द सब मैल षे आपत 
स्थान बव लेत से कि उर्याववाजी भावक विचराम आ कि मैथिली हा 
किया कः । 


त्य नक-नब उपभोगक सामद्रोक प्रचार, नव उपकरण, अनक तव-नथ 
रकार विलोक भोजन सम्बन्धी शब्द सघ विलोषित होइत जा रहल अछि । स्टील, 
कसक, फाइवर इत्वादिक प्रचार परिक उपकरण सभक उपयोगिता समाप्त धेल 


उति : लोकाविक हच्धावलौक/5 


जा रहल अछि । धानक पास्म्पशिक प्रजाति समाप्त जकों अछि । साम, काउत, कोटो, 
जन, रि, गहर इत्यादिक ते नयभोकोक परत दुर्लभ । घनकुद्टी-चुडकुटटी योल 
सघ देको, उबर, समाठ, ठक समाप्त कड देलक । ऑटचकको आ मरात्यचक्की 
तँ जत, चकरी, लोडी-सिल्तौट इत्यारिकों अप्रासमिके बना देशक अछि । चेलो 
दा परिवर्तनक कारण आ स्वरूपक विवरण दे अनावह्कक । 


आवश्यकता अछि भोजन समनी तद ओ घारिपाबिक परिक सोक 
शब्बावलीजं" यथाश सेट लेल जाग । ई काज लोक-स्तरपर जाय अलुसन्ान कसे 
अभिरुचि रखना सम्भव । 


ललित नारायण मिथिला विस्वाविद्यालयक स्नातकोत्तर मैथिलो विभागमे अपन 
अध्यापन-कालमे मौधिलोक लोकभाबिक राब्दावलो विषयक उनुसन्धातक योजना बना 
ओकर का्याचयनक दिराम प्रवलसील भेल छत । ताहि निमि मधिल लेकभाषिक 
शब्दक आठ गोट विषय-वर्ग बनाय ओकर विस्तृत रूप तैयार कयते लहु । ओहि 
कटा विषय मैधिलीक भोजन समबन्धी शब्ायली सहो छल । 


ओजन सँ आबा सवी-पुरुष सब करैत मि । फ पोजन-पाये भोजनार्थ 
खाछ-सामपी स्तत होयबा पूर्व भोजन रम्यघी समरत समचाक सद, सरिस, 
उपयोग, प्रयोग,एव यकत कार्य-ब्यापार महिलाओिते रत अछि । अतः सैषिलोक घोजन 
म्यी शब्दावलीक सत्तरि-अस्खी अतिशत झक जमाणिक ल ओ अर्थक परमान 
मिथिलाक महिले लॉकानि भः सरकत झि, सेहो विशेषत: सिक नाम-घरक 
जीतन पूर्णतः समू । सिचिलाक अनाःपमे अपचित को, सुपतििो पुरुक 
सिवा प्रवेश सम्भव नहि । अतः ओहते महिला ग्ेषिका सैधिलोक भोजन सम्बन्धो 
'अब्दाचली वियर शोकाय कः सकैत छलीह जे ने कवल उडिर ओ उत्ताडी होधि 
अपितु सवद मििलाक याम्य परिवेश एवं ओकर आपर जीचनच्सेसुसमपकत एवं 
दुरित होथि । 

'एहने स्मि मती ललिताझा पौ-एच:डो उजा हेत अतुरूधार कस्काक ओ 
'शोषप्रबन्‍्ध लिखबाये इमँ सार्ग-निरेंशन संगलाति । हनक समक्ष अनेक विषय छलानि 
जाहिमे एकटा विषय मैथिलीक भोजन सम्बध रावली सेहो छलि । इसर डाक 
इच्छ छल जे शहि विधयक हेतु ई उपयुक्त गवेषिका भ सकत डि । किन्तु हय अपन 
हि थो नहि चहत लिसन । ह सि विक फत अपन उत्पुकला देखैत 
.कहलनि जे- मात्‌ । भोजन सम्बन्ो रूदावली केहन होयतेक 2” 

म कहलियनि जे- ओता मिधिलाक उतयेक गाममे थी-पुत होइव छक । 
पलोह रूपे अनेक गाम जे एक गाणे बसे अंि, घी रूपमे कोन गाम अनेक गमम 


36/ऑविलीक भोजन सम्बन्धी चवली 


जोक ऊ 8 दहिन ऋतक गाममे एकहि संग अनेक चौड़ी जोबैत अछि । दू- चायो 
जाले नोक का लोक-सम्पर नने भन सम्ब श्दाजलीपर बहुत कान ससाएल 
जा सकेछ, तथापि- 

के सपाजक निवाला घणतलपर खाय शोघ-कार्यमे ज व्यावहारिक कठिनता 
छ सकत सैंक काहिसे अवगत करौलियानि । ललिता एहिसे तत्सा नहि भेलीह, 
इहि वियपर अलुसत्थानक हेतु अधिक ठम भ उठलोह । हितक विषयक 
सोक छलनि “वचि साहित्य ओ आमे प्रयुक्त भोजन सम्ब शब्दावलीक 
पषति अच्यचन' । 

गोका अत्यन्त म ओ! मलोच पूर्वक आपन शोघकार्य सम्पन कयलानि तथा 
लित करावण मिथिला विस्वाविद्यालय द्वग हितका पी-एच.डौ उपाधि प्रदान कसल. 
जेन । मलोक लॉकूभाषिक शब्दावलों विषयक शोध कार्यये तखन ई द्वितोय 
साब्प्बन्‍्य छल । 

हम ननम सैथिलोक लोकपाषिक शब्दावलॉ्स सम्बद्ध जाहि आठ गोट 
हियर चभ अनुसया द्वार शोषकार्य कयल जाय लागल छल, ताहिमे निय गोट 
ज्याला लोका समन कः शोध रुत कः सलाह । ओहि दूय 
शोघ-्न्‍्थ हालेमे प्रकाशित घड चुकल अछि । हमरा एहि बात बत्वस्त स्तोष ओ 
आहार घ5 रहल अछि जे हम रा निट तेसर शोध -पबल्य र्का प्रकाशित भई 
क चद्‌ समासक समक्ष आबि रहल अछि । 

डा. लालिलकक जे मूल रोच-अरन्ध छलि लाहिमे प्रकारास पूर्व बहुता: 
पसग कबल गेल अछि । दीर्थ डिल उद्धरण सबक” यदि अनेक ठाम इटा देल गेल, 
त अनेक कष आगर एवं शब्दावली जोडलो गेल अछि । मूल शोघ-प्रबन्‍यमे जे कोनो 
कले कचे डे आि सकलन तकर सुखुचित ममन कः दल गेल अछि । यहि 
जोजन समबन्ो रब्दावलीमे कहल जा तें कडि कै छी जे लेखिका भोजन सम्बन्धो 
द सोध्न रूपी अनके पुन: नौक जरां हिलोडि-ओलि, डगरि-नि्वडू, पैचि-फर्थकि, 
जोछि-बनाय परिशोधित रूपमे स्त करबाक दिशे सचेष्ट रहलीह अहि । अतः कहि 
कत डी जे चयन स्वरूकमे रतत अनध मूल थौसिसक परतिक्ति नहि, अपितु ओहिपर 
आषूत तथादि सर्वया अभिनव अन्य थिक अकरा उचिते अधिन अभिष्ान देल गेल 
छि पैंकिलीक भोजन सम्बन्धी ज्दावली । 

हन्ये आरम्ममे लिषय-प्रवेश ओ अन्तये उपरहारक आएल बारह गोट 
अप्छय शाखल गेल अछि । आरप्पक प्रथय लोन अध्यावमे क्रमश: शाय भोजनक 
पयय, मधल भोजनक पए एव मैथिल सिप प्रधाव जसौ नमन परिवर्तनपर विचार 


उति : लोऊभाषिक स्थायीक? 


यल गेल अक्ति । मैथिलीक घोजन सम्बन्धी शब्दावलोक विकासक ऐतिहासिक 
'पृष्ठपूभिक पर्वियक पष्ट ई हनू अध्याय बड़ उपयोगी अछि । चारिलसे ठम 
अध्यायमे मिलो साहित्ये भोजन सम्बन्धी शब्दाक्लोक साहित्विक प्रंगक न्क 
दषे कमरा: प्राचीन मधिल साहित्ये वर्णित पोजन-विन्यास्र, मध्यकालीन मैथिलो 
सत्यमित घोजन-विन्यास एवं आधुनिक मैलो साहित्ये वित सोजन-विन्यासक 
'परिचय देल गेल अछि । एही आस्ये नैली लोक-साि्मे र्ि भ्य-विनसक 
परिचियक स दू सकर सोलनसले सम्बद्ध लोकॉक्टक नहर संकलन अछि । 
मपि ई लोकोक्ति परिशिष्टमे राखब अधिक उपचुक्त होडल । 

जिय तीन अध्यायथे लोकस्य तिस्तः प्रयुक्त विभिन कोटिक घोडन 
सम्बन्धी बतापलीक संकलन अछि । एदि तीतू अध्यायमे मोडन सम्बन्धो सब्दक 
वास्तविक अर्थक बोध कयबाक लेल रूप, आकूति, गुण, प्रयोग इत्पादिक द ओकर 
ान्यार्थक परिचय देल गेल अछि । साठम अध्यायमे भोजनादिसें सम्बद्ध उपकरण 
स्थ शब्दाकलीक चर्वय अछि जाहिमे चाहु, पाथर, माट, काठ, बॉस एवं नसे 
रित उपकरण सभ परित अछि । आठम मा भोडनक आर मड मकी 
रा्ापलीक विस्रस व्ण कपल गेल अछि । नवम अध्यायमे भोजनसे सम्बद्ध 
'कार्व-च्यापार विषयक शब्दावलीक परिव देल गेल अछि । आठय-नतम इत अध्यायसे 
असतः मैथिलौमे प्रचलित विविध खादय-सामग्री, ओकर गुण-दोष इत्कादिक खोतक 
शब्दावली सकभायत: व्याख्यात भः गेल उ । वास्तवमे ई सोनू अध्याय न्य आण 
नहि अपितु महाप्राण अछि । 

अतति तीन अध्यायये भोजन सम्बन्धी श्ावलोऊ व्याकरणिक स्वरूप ओ 
भाषातात्विक पक्षपर विचार कयल गेल अछि । दशम अध्यायमे ध्वनि समबन्ो, एगाम 
अध्यावमे शब्द समन्यो भा बारहम अध्यायये उपग ओ परत्य स्वन विचार कबल 
गोल अछि । एहि सबने बहत किछु अभिनव उताहरणोय सामो सब वयाकरण एवं 
भाषाच लोकको" भेटि अत ति । 


ह तोन अध्यायमे, भाधा-सम्क्धी अनेक रोचक तत्व सब देखवासे 
आधि सकत अछि । उदाहरणार्थ एकटा आइन पतव लेल जा सकैठ जि । ई अत्व 
जोवन यप अछि तथा एहिमे नवीन ब्द तिमाण करबाक असीम मा छेक । ई 
तद्धि ओ कूत्‌ - उघ प्रतयदक रूपये करारी रहैत आखि । सामन्य फाषा-एयोगमे 
ई विशेषत: स्त्री अरत्यदक काज कहैत आ जेता वितर -पिलराइन, मतम-हत, साइन, 
'गिरहथ-गिरजाइन, मालिक-पलिकाइन, ठाकुर-ठक्राइन, ओड़ा-ओइकइत, चौआ-नैआकुत 
इत्यापि । रस्त लोह एवं लोहारमे आहन प्र्यक योगे” लोडाइन एवं लोड 
तुक स्काद ओ गन्धक दालक अर्थ दैत अछि । ते” स्रो तपकम लोहे 


लोक भोजन सम्बन्धी शबलो 


आह दे)न अयवक प्रयोन झोइछ- लोहैन । एडिता कन, चैन बनैछ । पस्तु नो 
उनल निमाइन ने स्ी-छोतक थोक ने गन्य-स्वादक व्यं, पुत ई एकटा कृत्पविशेष 
होह अहि जाहिये नोमक फत चीसि मैया (कोद, दामस, चेचक, गोटी)क मुएछल 
जर विधि-उु्वक लेष लगाओल इछ । 

आइन प्तय जखन मोजन समब शबहावलीमे लगेत अछि तँ गन्ध-स्थादक 
अर्थ सूचित करैत आंछि जकर समबनध मूत शब्दक आर्यक स रहत अछि । 'आइन' 
उत्म उद्धिता्-कुदन्त उभ शक प्रातिपदिक एवं ओकर मूल अर्क सहजे 
जोल जा सळैछ । पतु मैथिलौक घोजन सम्बन्धी आइन-परत्याना शदे कतक एन 
क अछि जकर मूल शब्द एवं ओकर अर्थ लुप्त भ गेल उछि । एह आइन-प्रयानत 
कि शब्द उदाहरणीय अछि, यथा- विसाइन, इछाइन, डक, ऐलाइन, फोकड़ाइन । 


'िसाइतक समदने एहि नयमे टिप्पणी कथल गेल आ “सब्यवतः शब्द 
(ल सददध होजत' । कोद होइत अलि कमलक रडि जरर रूप भतहि विशति 
जेठ कु ओहि न्य वा विक्त गनध नह होइत क । विसाइन होइत अछि सड़ल 
ङक गनष आषा माक कोनो राक संर उत्फन विह गन । एहि बि शाक 
मूल रष पितम भऽ गेल झि । संस्कृतमे विष्‌ एवं विषा शब्दक अर्थ-मल, विष्ठा, 
लिही होइत छैक । एहि बिसाइगक बिसर उद्भवक अनुमान कपल जा सको । 
जब: दूध, साल, दालिक ज गेलापर उत्पन्न सवर-गन्यक' उढाइन कहल जाइत अछि । 
डड कक मूल उगे ताकूल जा सर्छ जकर विकास दष्प+डड्ड>डाढ़ रूपये भेत 
जो । ड ड गोट किवार विकसित भेल होयत-डाकुब एवं उश । डाहब क्रिया 
ते ज रकि गेल आ कालके डढब क्रिया लुप्त भऽ गेल । किन्त ओहि वुलन 
ड कोट कू रा जत रहि गेल अछि । रथम अछि डी (' पक योगसं 
डे ऑटब-ऑटी, लॉंटब-बौटी, सान -सी, ख 'खब-खोी, खावब-साँखौ आरि) 
उचा आहू ब्यक योगे डस डाहइन । 

झाक बा पाक सर्गे उत्प गमे मन चा उन कहल ज 
छि । इड ला इछा कोनो माक कस नहि होइछ । सम्भवतः इच्चा (इचना, झिंगा 
सतह )से आइन अत्यय लगाय जाइन बनल होसत आ कालक़मे उच्चारणे च की. 
छ छ चः चेल । ते इच्ाइन बि गेल इछाइन । इल्चाक इच्छा रूप चलैत त 
सो, हो समपव अछि । बम भूजल खतिम-रयोक ससल्ला चसो पडि गेला व्यंजनमे 
एक अकारक तिज्तता आि जहल जक ऐलाइन कहल जाहछ । कब (न्तु ऑटल) 
'दूबक विलिन गरे पलङ काइ कहल जाइछ । कितु आब ऐल एवं 
'फोकड़/फोकर सर्वया ऊर्षदीन मऽ गेल आ । हिना अलु अछि- लोहराइन, 
सोहा, सराहन, खीरे र, छर, छ कोर आगम । एड़न अनेक उदाहरण सब 


उति: लोकभाधिक रब्बी 


अकिलीक भोजन अमी शब्दावलीमे देखल जाइत अि, जाहि बिके गम्मोर 
'सिन्तन-अत्वेषणक आवस्थकता प्रतीत होइछ । 
जिली-भाषी समाज ओ सैबिलोभाणाक एकटा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भोजन 
सम्बन्धी लोकभाषिक ओ पारिभाधिक कतिक आ शब्द-राकिक संचव, पस्चिय, 
अ्थीनिचन इत्यादय कन्त स्तुत नधम धी भाषाक कोषकार, याकरण एवं 
भाल लोकि पुष्कल परिमाणमे सायी घे करलनि, आसु मिथिलाक अलल 
ओ वतमान कालक अधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनक स्माजरास्त्रॉय 
अध्यय-विस्लेषणक हेतु सप्यज-शास्तरी लोकमिकों सहो मूल्यवान्‌ अनव उपायन सब 
भेटतनि । सारांशः कहल जा सकते अछि जे मिथिलाक अन्तुतोण असूर 
जीवनक लगँ देखनाक हेतु र एक महल र्षण सिद्ध होयत । चासते ई ऊन 
ैथिलो-साहित्व-मन्दिरमे वैधिलोक लोकभाषिक शाक महत्वपूर्ण उपाति सदर हि । 
लोकजीयन परि आय भौषिक अलुसन्यान कः मिली भाषा-साहित्थक आनकोषक 
समृद्धि महत्वपूर्ण योगटानक रूपमे बैविलौक भोजन सण्कयी शबली सूरा विशिस्ट 
(ओ महत्वपूर्ण ्क प्रणयत-अत्तुति त एकर लेखिका डा लला अदोष साधुवादक 
समुचित उतराधिकारिणों छथि । 
आरा अछि जे मधी भाषा-साहित्क विदा, बो ओ जिज्ाचु लोकनि एहि 
तिक अवश्य स्वागत कस्ताह । 


औरामदेवझा 
मा शुक्ल पमो oe 
३ फी 20 हू च हि ह सका 
—— प मली उनि सवं सदस्य साहित्य अकाटेयी 
उक हिल 


20/वैधिलीक भोजन स्क श्ञ्ाको 


आत्मकथ्य 


ष्क सत्ता ओहिमे निहित अर्थक कारणे रहैत छैक । शब्द ओ अर्थक 
ारयरक सहअस्तित्व अत्यन्त साल्ट अछि । रुवंशक मंगलाचरणमे महाकि कालिदास 
कहे स्कअस्तित्वक दुला शिव ओ तोक पारम्परिक सहभावस्से कयने छाथि- 

_जापबांजिब सम्पू डागर । 
(जगतः पि द पारव परयेश्वरौ ॥ 

स्वप अछि जे अर्थवान्‌ गदे कोनो भाषक एकाइ होइत अछि । सब्दहिक 
ध्यम साहित्यक महल ख होइल अछि । मुदा शब्दक परिसीमा अत्यन्त व्यापक 
अछि । अनन्त श्पएशि विभिन भाषा-उपभाफक सौमा-खीमासे कनल अखि । 

रतीय संचिधानक आठम अजुसुचीमे सम्ाविष्ट सैथिलो एकटा स्वरन् भाषा 
आर । ई विइल खे दहत्‌ अनसंखयाक जनक मातृभाषा चिक । प्राचीने कालस एहिमे 
हित्थ-निर्साणक क्रिया रमार खलैक अछि । एहि प्रक्रिये शनद-ण, गिरा, 
त्ष अदि भाषारविक घटसे निलो भागक शब्द आने भाषा अबा परिवर्धित-संवर्धित 
देइल रडलेक अलि ५ एहि भाषिक र्रू अध्ययन अलुहीलनसे भागक प्रकृति एवं 
ओर इतिासिक विकास-ऊमक रूपरेखा उद्घाटित होइत अकि । 

न मानवक झूलघृत आल्यकता सबहिये प्रथम ओ अनिवार्य अछि । मान 
डन जीवन-प्रणालीसें ल$ आधुनातन सुप्य जौवन-प्रणालौंक अन्तरालगें भोजनक 
उचादान ओ प्रक्रियाक विषयमे दर्थ विकास-यात्रा ककलक अछि । सम्भवत: भोजन 
सम्बन्धो शब्दावलीक विकास आव जौबनक विकासक प्रत्येक कड़ीमे आबद्ध-निबद्ध 
उहल अखि । संसारक समस्त जाति, समाज ओ भाषाये भोजन-सिन्यस साबन्धी 
रब्दावलो अपरिहार्य अंशक रूपम वर्चमान रहल अछि । एहि शब्दायलीक रूप ओ 
अर्थ-अरिवतत एवं विकासक इतिहासमे कोनहु जाति, देश ओ समाक सभ्यता-संस्कृतिक 
तिक तत्व सन्निहित देखि पहत छैक । अपन शथमिक आवश्यकरा-पूर्ति ऐतु मानव 
'जे लिल्व नव उपकरण, आधार-सामणो ओ कार्य-व्यापारक विकास करैत रहल आछि, से 


भोजन सम्बन्यों शन्दावलौक क्षेत्र-विस्तास्क कारण रूप रहल अछि । क्े्नविशेडक 
भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति निर प्रभावित डत रहबाक कारण ओकर 
भोजन-सम्बन्धो शब्दावली विशिष्ट ओ पारिपाधिक कोटिक रहल अछि । 

मा ओ भाषक महत उपान होयबाक कारण साहितवाुमे खोजन-विल्यालक 
अधिव्यकित तथा भोजन समबनी सब्दावलीक प्रयोग हय स्वाझातिक अछि । अ: 
साहे रुत भोजन सप शब्याकलीक भाधााततिक अध्ययन ने केवल भावक 
बसा, धाशावैजञानिक तम्य, प्रकृति उत ऐतिहासिक िकासकम्क उदि करत 
अछि अपितु सांस्कृतिक ओ समाजशास््रोय महत्वक परिम सेहो रुर करै । 
अध्ययनक ई परिणाम तवय जानक भेक विस्तृत करबामे सर्वथा सक्म सिद्ध हे । 

'शब्दावलीक दोसर सोत आंछि लोकजगत । लोकजण प्र नालो अलक 
जीवन्त होइत अछि । ई निर्लर-परिवर्तित-परिवा्त होइत गह अछि । ते एकर 
साषातात्विक अध्ययन भाषिक विकास-क्रमक अभिक्नक सि अर्थ- निवन, मानक 
स्वरूप-निर्धारण ओ कोष-िर्माणमे महत्पूर्ण आधार सिद्ध होइ अछि । 

धरली साहित्य ओ भाषामे प्रयुक्त भोजन सम्बन्धी हुक सन्द अर्थ 
दुहे नहि भऽ गेल अछि, अपितु कलोक शब अर्थ वितु भः गेल अछि । सिचो 
हिन प्रकारक सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्सत-संक्रमणक करे भोजर-सम्बन्धो 
पारमरिक शब्दावली अप्रचलित ओ अरुत होइत मगः विलोषणान अछि । दोसर हिस 
मैलो भाषामे मित्य सोजन-सम्बन्धी नव शब्दवलीक प्रवेश होइत जा रहल अछि । 
स्वभावतः संक्रमणक एहि अवधिमे जे मिली थापा ओ साहित्वमे कत कोक मोजन 
सम्बन्धी शब्धावलीक अर्थ दुकू भेल जा खल आ, तैं लोकजगतक कलक समाक 
शब्द संकमण-प्रक्रिकमे समाप्त भेल जाइळ आ यूह शब्यावलोक परीलाम बहले जा 
खल अछि । अतः एकर सभक संकलन-अध्यदन नितान्त आवस्यक अछि । एहि 
रोजको समक्ष रि एहि यक निर्माण भेल अ । 

ई थ ललित नारायण मिधल विश्वविद्यालय, दरप पो-पच ड. उ 
हु प्रत शोध-प्रबन्‍धक परिवरति-परिवर्घिठ रूप थिक । धक आरन्पमे विवव प्रवेश 
ओ अन्तये उपसंहास्क अतिरिक्त कुल बाउ गोट अध्याय राखल गेल सि । सन 
सम्बन्धी शब्दावली विषयक एहि नयमे शक स्वरूप ओ र्थ ल्याला जलः कोष 
ओ राहि असमर्थ देखल गेल अछि, ओठ5 लोक प्रमाणस्वरूप स्वोकार कल गेल. 
छि । आन राम जे कहल गेल आ से सप्रमाण । तथ्ठुरीलनक हेतु कुलनात्यक 
पक्षण-पडतिक आज लेल गेल अलि । राब्दायली-संकलत हेतु समस्त मैलो कोको 
स्मे राखल गेल अछि तथा विन जिलाक सूनाँ शब्द अहण करल गेल 
अि। 


22/ैभिलीक भोजन सो शबली 


डन सम्बन्धी शब्दावलीक प्रकृति लोकमापिक ओ परिभाषिक कोटिक 
याक कारणे अधिकार शब्द व्याख्या आल्य न्दे आस्पव । एना स्थितिमे 
आकार, कार्य, स्थिति, मुण, प्रयोग आदिक विच दा न्द व्याख्यात करबाक 
उचल सेल अछि । 

पुल अन्य मैथि भाषाक विश कक सब्यतल्वक भातत्विक अध्ययन 
दिखमे आराम्पिक चरण भिक तथा एहिसँ मैथिली शब्द-संढारक ज्ञानक समाक 
तित्‌ विसर संहि ध्वभालात्विक पर्ववेश्षणक दुआरि फूजल अछि । भाषा विषयक 
लक दिशम व योगदान भेल अछि । 

उतु अनय लालित नारयण मिथिला विस्वविद्धलय, दरपंगक सेवानिवृत्त 
र्य डा. येक कृपापूर्ण निर्देशन ओ पर्ववेक्षणक परिणाम चिक । विषय निर्धारण, 
समणो संकलन, प्रतियादन, विवेचन-विस्लेशणमे सहि आ हनक उदार व्यक्तित्वक 
खाहि अन्य पूर्ण कराम म सफल भः सकलहुँ व्तमानमे प्रकारानइक समयसे 
ज्वर गमम मार्य दष्ट एहि पडल आडि जाहि कारणे ई ग्रन्थ औसे बसो उत्तम 
डे सकल अखि । सैथिलोक एहि विश्वुत आचार्यक शिष्या होयबेे हमरा ततेक बेसी 
खेलक बोध पः रहल अछि जे हिका प्रति आधार ओ कृतज़्ताक कोनोय सन्त हितक 
गा षत्व अमष जूस चुझच जाइत आक्ति । ते* हितक आगी सतत हमरा 
खबर बचल रय, भगवतो ए प्रथन अछि । 

'एहि रोष अनधक अयने ल क एकर कारन धि हमा ुरुमइन डा. 
मालक जे स्नेह आ आहा भत रहल तकर इम शायने अभिव्यक्त नहि क 
सत डो । ते" हिना प्रति जञा की । 

युल्युत्र डा. शंकरदेव झत जे पञकार ओ परख साहित्यकार दुनू कि, से नहि 
कंबल पहि न्यक प्रकाशन डेढ चरिवबेत रहलाह अपितु एकरा उम्म रूपमे प्रस्तुत 
कः सकूकामे जे ओ अपन अकथनोय गान देलनि अछि ताहि हेतु हम हुतका हदयमे 
अतीबांद देश किरि । धाक आवरण चित्रक परिकल्पना सेहो हिनके विकन जे 
ठम जला फू्णिया डचेलोने र्षि माका सटिक एकगोट ठे मलो जीवनस 
उ विक अतुरूति धिक । 

लोक पारिभाषिक शाब्द ओ भनसवी विद्वान डा. सोगालनइाक तोक 
संकलित समक उपयोग पहि अन्धक निर्माणक क्रममे कयल गेल, संगि इनक 
अतृघबक लाभ ओ चैदलिल्क सुझाव जे भै सहल लाहि हेतु हका प्रति आभार छो। 

एन जोन पडत आधि आपन पिता स्व. ऱयाम किशोर चौधरी (पनिचोभ) 
दगा, रिक एका आहो हये चसल अछि । "सोनक गहना कौ लेब, नीके 


पढ जे जिनी भर काज देठ, कओ नत जहि ।" नध हुरके आरौादक प्रतिफल, 
िक । तहिना मालाहुल्य भाठन स्व. सुशीला रेव (पनिोष) जे गुरु सेहो छलीह । जेठ 
कसक दां दने छलीह । सतत्‌ अपन आशीर्वादक आचर से पने रहलोड । दनका ई 
असी सले जौवन्प्नन्‍त अविस्मरणीय रहत । 

दिवंगत ड देवन (क्ला!) भतिजनमाय जे एहि न्यक छपयबाक 
प्रयास कयन रहि । संयोगवल दुतक समयमे ई कार्य नहि भ सकल । मुरा जेठ बेटोक 
समान भोजो नीलमझा (पटना) से अवरे एहिसे अलि सन होयत । 


(आभारी खौ हम पति शिवकाल्त झ्ञा “अधिवक्ता” (लहेसिराय-बनोपुर) 
(दरंग) जे मावे हमरा किल्तर आणो बढयबाने रोति कैत ला । 


मर सन्तान लोकनि जेठ बेटी डा. पूनम भाएडान (न्याख्याठा) एलो संस्कृत 
विक्योसिया जुब्ली सिनियस सक्छ स्कूल, दरिकागंज, दिल्‍ली (शिक्षा निदेशालय 
दिल्‍ली)! जेठ जपाय डा. रधायाधव भाद्धाज प्रधान एसोसिएट प्रो. ऑफ हिस्टरी 
डिफर्टनेन्ट, दिनदबाल उपा. कॉलेज दिल्‍ली । छोट जमाय जिर व्याला गुजराती 
स्कूल दरिया सिनियर्स लाइन दिल्ली (शिक्षा निदेशालय दिल्लों सरकार) । छोट 
कन्या नूतन (कारपोरेट कार्यमंक्रलय दिल्‍ली, भारत सरकार) जेठ पुत्र संक्यकुमार झा 
(पत्रकार) दिल्ली । पुत्रणएु-अभिलाबाझा एवं कविष्ट पु प्रधाकस्क लोकि एहि 
यके" प्रकाशनक लेल अतिशय उत्क रहलनि अछि । हिनका लोकनिक सहयोगर्स ई 
न्य आड़ प्रकाशित भऽ रहल अलिते सभ गोटा हमर असोष आसौांद । 

शोध प्रबनपक निदे ब्रेक ओ सहायक पुजन जो सूनरि माते 
छी । डम ओहि सहयोगिन बरिष्ठ महिलालोकनिक प्रति अतिशय कूल छिदानि जे घोड 
सम्बन्धी राष्दावलीक संकलन, अर्थवोधये मल्पूर्ण ूचनालमक झोनदान ककलन । 
(आभारी छियनि चित्रकार रजत दतक चे घोजन सम्बन्धी उपकरण सभक चित्त 
बलि अहि । 


-ललिताझा 


नाष सूल पूरिया 
9 फावे 20११ 
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-विषय-प्रवेश 


ज कोनो भाषाक आघार होइत छक । ई भाषा एकाइ भिक । एकरे 
षयम बैचयरिक अभिव्यक्त एलं साहित्यक निर्माण होहत छैक । शब्द समधयक 
आधारपर कोनो भाषाक समूडिको आकल जा सकेछ । 

जो ध्वक्षक शान -सापर्य ओकर जनसंख्या, भौगोलिक, आर्थिक, घार्मिक 
ए लिक परवरा र्र कछ । भाषिक भेर विमति, भाषा-भाषोक संवा 
हपुलला एवं अनय अनेक कारणे भाषक शब्द-सामर्थ्य असावित होइत रहै जैक । 

कोनो कत भाने सामातयतः शब्दक दु गोट कोटि पाओल जड । एक 
कारक यन्द सामान्य कोटिक होइछ जे दिन जे वयवहएक हेतु प्रयोग कबल 
जाइछ । युर कि शब्द विशिष्ट एवं पारिभाविक कोटिक होइछ, जकर प्रयोग विशेष 
अवसरः विशोष्य विशेष वस्तु अथवा अर्थक सोनक हेतु होइछ । एहि प्रकारक 
शब्द-बयोग एक गोट विशेष समे आवड राक कारणें सामान्य प्रयोग पृथक रहि 
इछ । दहि कतो भाषाक अमूल्य शब्द-सम्पदा भिक, जकर अनुशीलनस विशिष्ट 
दैक वध्वक उद्घाटन समक अछि । 

चलो सेहो एकटा जौवन्त भाषा भिक । इहे विभिन प्रकारक पारिभाषिक 
अब्यावलेक जे छइ झल अछ । एकन सन्दावलोये अधिकाश ते आवस्यक 
आरम्भिक कालहिस भकत अछि- कखनो मूल रूपमे आ कखनो कित विकृत रूपये । 
जुं शब्द समू मैलीक भाषतात्विक अध्ययनक विशिष्ट समी अछि । 

निर आर्थिक, सामाजिक ज सांस्कृतिक परिवर्तनक कारण एक भाषा-शोत्रक 
लोक दोसर भाषा-सेजक लोकक संग सहज सम्पर्क सूविधा एवं पास्परिक 
कद प्याक कारणे एक भाषाक शब दोसर भाषाक शक संक्रमित कै । 
मरः सबलं साब्द जनप्रचलित भः मूल शब्दको निर्वासित क$ दछ । एहि दग कोनो 
'घाषाक शब्दाकलोने तव सब्द-ग्हण ओ शाब्द-लोपक अक्रिया निरन्तर चलैत रहैछ । 
कैली सेहो एहि संरम्य बॉचल नहि अछि । ले ई सहजि अमान्य अछि 
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जे यदि मैचिलौक पारिपापक शब्दावत्तोक अ्ययन-उलुलोलन नहि कः लेल जाय तैं 
भाषाक कतोक अमूल्य सम्पदा कालक्रमे नष्ट भऽ जायत तया भाषाक मूल शब्दो 
'एकर प्रकृतिगत अध्ययने सहो वाया होक । 

डा: अनवसर समन राब्द-लोपक समल्पपर विचार कौत डजभाषाक कृषक 
दन सम्बन्धी शब्दावलौक परसग कहने ऊचि ज र्ान युगक चारत बरे नागरिक 
संस्कृति ओ समयत दितनदि अकले जा रहल छि । विज्ानक जब आविष्कार अत्य 
हिन गायक दिस बड जा रहल अछि । पढ़ना स्थितिये हमर कृषक ओ किल्यकारकें 
औजार ५ कापत बदलबामे अधिक समय नहि लगानि जखन कृषक सभ खेल 
'देक्टरमे जोतल जाय लागत आ पटीनी बिजालौसे होअऽ लागत ले दी हर आ केकूलस 
सम्बद्ध जनपदीय शब्दावली गायक लोकक जहा स्वदाक हेल उठि जावत / 


ह स्थिति मंधिलोक विभि पारिभाधिक शब्दावलोक सम्बन्यमे सेहो देखि 
पड । नित्य नव अतुसनयान, शब्द-विनिमय ओ संक्रमण मैचिलॉक शब्दावलो् 
प्रभावित करत जा रहल अकि । ते समय आहैत पि सन्दयलीकं संकलित क उक 
'भाषातास्विक अध्ययन क$ लेब आवस्यक । अन्यया भाकक लिक परकूठिओक 
अतुशीलन कालक्रम बाधित भः सकैछ । 


मतुष्यक तीन गोट मूलपूल आवरपकता-मोनन, वस्त ओ आयसे पहिल स्थान 
'भोजनेक अछि । जन्य ग्रहणक पश्चात मानव शिशुको पहिल अतुघृति भूखे होइत छैक 
जकर अभिव्यक्ति चिच्या कः करैत अछि । जोवन-स्क्षण ओ जिसमे भोजनक 
अन्यतम स्थान छैक । 


-मालयक जोचनदापनक स्तर, स्या संसकृलिक मड छु डू भा ओका 
'ोसन-व्यवस्थषिपर जल जाइत रहलैक अछि । मलाच जे ल क त्फ डि 
आवरपकलाक पूर्त-निवनमे सत सौ । चि घोजन सामा: रिक सापले 
समा अछि, तथापि कोत ओ प्रकारक दृष्टिएँ एकर आवाम अलक विस्तृत क । मानव 
सभ्यताक विक्ासक विधिन्क चणे यावत गति डोड़त रहल अछि, तकर कारने 
भोजन - सासो, भोजन बघार करबाक उपकरण ता भनन ध्याने ऊपिक लिकास होड 
रैक आछि । शबद आप, रग, माग, लोप, ध्वनि-परिवर्तन, अर्थ-पीवर्सतक प्रक्रिया 
तिरा चलैत रहल अछि । स्वभावतः भोजन समच श्रीक विस्तार निए डत 
लै अछि । भोजन-सम्बन्धी शब्यायलोक मानल -जीदनमे डरवोमिलक दृष्टस्त स्वरू 
कहल जा स्क जे मानत सर्वप्थप अपन एहि पकक आवरपका म्द 
शब्द हण करत अछि । कोनो भाषक सब्द-सम्मदाक निमे प्राथमिक स्थान भोडन 
म्नो श्ायलोएक रहल होवत, से अलुसान करल जा सै । कडल जा सक जे 
भजत सम्बन्धी गा्ायलो कोने भावा राब्द-सामरव्वक विशिष्ट छे अछि । 
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ोजन-सप्नय श्लो मागव जौचनक अत्यन्त निकट काणे 
हिक समस्त विधाने सामान्यतः अदुकत होइतहि आि । भे ते एका दनि 
ग स स्वभाविक । मैथिलोयोक आदिकालोन खाहित्यसे ल अधुनातन साहित्य 
घे एहि रब्छवलीक पुष्कल प्रयोग होइत रहल अछि । 

लोक पारिधाभिक रान्दावलीक संकलन ओ व्याख्याक दिशामे बैल 
हिन लोकतिक धया बहुत पूर्व रहल अछि । डा अमस कहने छलाह जे- 
उत शब्द एहन अछि जे बनिया, लोहा, सोमर, मार, चपर, डोम, कमा, खेतिहर, 
परि, पुरोहित, चदुआ, खजनियाँ, घो, नापित त्यादि अपन-अपन व्यवसाय विशेषे 
यवहार कतल छाचि । तकर स आवश्यक ह 

आ खुनन सेहो पारिमषिक श्लोक महत्वको स्वीकार कै एकर संग्रह 
इदु लिन सोऊास्क आहान आइसें करोब र्ड शतान पूर्वीह कः चुकल छलाह? 

स्तः वला संकलन क्षे महत्वपूर्ण कार्यक श्रेय ओहि यूरोपीय विद्वान 
जोकि छनि जे एहि उणक भाषा ओ संस्कृतिसे परिबय करबाक हेतु विभिन 
राच तमार कयलनि । हि दिशे पैट्रेक कासनेगोक शब्द-सूचो तथा विलियम 
ऊक रनद-सूचो मातक सिद्ध भेल अछि । 

एहि न्ये विद्वा सूचीकार लोकनि धाएक विभिन प्रदेशमे प्रचलित शब 
लं ओक अर्थ, लोकि ए ओकर प्रयोग आदिक व्यायत कयलनि जाहिसे 
ल्न अ रासन भरलोस जन-जीवनक परिचय पसम सुधा भेक । एही 
उदेक ल$ कड सर्वप्रथम सर जए, र्न अपन बिहार पीजेड लाइफ नामक 
ल्म लिह शिन झगये बनमोवनसे सम्बद्ध शवला सबके संकलित ओ. 
लसत कसति । हनक रा-क क्षेत्र तत्कालोन सम्पूर्ण बिहार राज्य छल तथापि 
दिक भोजन सम्बन्धी कलोक रत न्द एहि नयमे पेटि आइक । 

'औैथिलीमे अतेक को्षनि्माण होइठ रहल अछि ओहि सबने भोजन सम्बन्धो 
अब्दावलोक सं भये गेल आहि से नहि कहल जा सकत अछि । जतक शब्द आबियो 
ककल तकर अर्थ-कन रहो पूर्णरूपमे तहि भड सकल । कोपमे ओकर सक व्याख्या 
सपो नहि । 

भोजन सम्य वली तर विशेषक भौगोलिक पर्यावरण ओ सांस्कृतिक 
'ऋह्पए-सरीबेशपर अत्यधिक निर्भर कौछ । लें एह वीक ऐतिहासिक विकास-क्रमक 
अध्यवतक हेतु स्थाजोय भोजन परस्पर विचार करन आव्यक । ल रतत अन्यम 
तोद भोजन फसम्परा, मेघिल भोडन भरमा तथा मैथिल रुचिपर प्रभाव एवं तन्न्य 
परिप सेहो विचार करब अपेक्षित अछि । आधुनिक कालमे ई मैथिल भोजन 
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'पर्भतिकं प्रभावित करैत रहल अक्ि । ते वैथिलोक उन्धये भोजन सम्बन्धी सन्‍्दावलोक 
अनेक पक्ष स्पष्ट भेल अछि | 
सैचिलीक भोबन सम्बन्धी शब्दावलीक संकलनक ष्ट ड़ गोट बिष 
राब्द-क्षेत्र अछि । 
(3) ओष साहित्य लो भा 
मैथिली साहित्यपे वर्णित भोजन विन्याससँ सम्बद्ध शब्णावलोक संकलन हेतु 
'राहित्यक कालातुसारी विभाजन एहि रूपे' स्थिर कसल जा सके - 
(क) प्राचीन वैथिलो साहित्य । (ख) मध्यकालीन मैथिलों साहित्य । 
(ग) आधुनिक मैचिली साहित्य । 
आधुनिक मिली भाषाय प्रयुक्त घन सम्बन्धी रब्दावलोक संकलन हेतु एहि 
'शब्यावलॉक” उपयोगक आयारपर तीन वर्गमें बॉटल जा सकेछ - 
(क) उपकरण-सम्बन्धी शब्दावली (ख) आधार-सासग्री सम्बन्धी शब्दावली 
(7) कार्वव्थपार-सम्बन्धी वलो 
एहि ताहे थ्राप्त सामग्रीक आधारपर मैथिलो साहित्य ओ भाषाय परयुकल झोजन 
सम्बन्धी राालीके संकलन कऽ ओकर ख्या सहित फ़्कृति विलेन झा 
अध्ययन एहि न्यक उ भिक । 
ऋ्दर्भ निदेश :- 
।. इक दवन स अन राज्पवली-सा अन च, हु इट र, 
उ, फिका । 
ॐ भाषणत्रवी-स्रम्पादक दकेन, मैथिलो अनार फटा, ।983, कुछ । 
३. पिला, म, 394, पृ । 
+ क दान ६९ ए लेके ऑफ हु, हो कम: स सा, 
जार, मिशन ज, | । 
5 र र लयात सल भ र ख ऑफेसेक एड आव, ब क, 
स मीन ससस आफ गोप ण्ड, कल, | 
° 
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प्रथम अध्याय 
भारतीय भोजनक पारम्परिक स्वरूप 


ट सथरक निवासोक भोजन ओहि ठामक भौगोलिक पर्यावरणपर तिर्भर 
कौछ । भोजर्क मूल आधार आ वनस्पति जे स्थान-स्थास्क भौगोलिक स्थितिक 
असा उपबैत अछि । भोजनक दौसर आधार होइत अछि री वर पाप मांस, गाद 
उ ो-य सो भौगोलिक स्थितिक अतुसार उपजल वनस्पतिवेपर आधारित रैछ । 
ते चोगोिक पर्वाचरणक विष पाव ओहि ठाक मानवीय पर पडैछ । 

यार मित भौगोलिक पर्वावरण युक देश रल आछि । एकर उती क्षेत्र 
ड संगाक समलल भूमागक कपे अत्त उपजाउ क्षेत्र रहल अछि, ओतहि दक्षिणक 
कहे भू-कषत्र जंगली दनस्ति हेतु रास्व खल अछि । भारत भूमि अहिंसक मासवला 
पशु उदित हश रहल अलि से वन्य शे हसक ओ विशालकाय जानवर सेहो पाओल 
हत ल अछि । एवावता विधिन भौगोलिक पर्यावरणक काएणे एहि समक 
नपरे विविधता रहल अछि । 

चोजनक भावित करमा दोसर तत्व अछि स्थान विशेषक सामाजिक ओ 
कूक पृष । ड्राचोन सिन्धु सम्यताक कालहिसँ भारत एक सुझरभ्य ओ उच्च 
ंल्कृतिकला देश रहल अलि जलकर पराव एहि उापक भोजन श्रणालीपर पडे य 
छि । वारर विलि सस्कृतिक, राजनीतिक, वैज़ानिक संक्रमणक कारण सेहो भाक 
ऑोजत-ग्रणाली प्रभावित भेल अशि मुद्दा संस्कृतिक अति कट्टलाक कारणे अल्प 
पर्क सग भरतोय भोजन-पएमरा एखन अपन निजी अश्तित्व रने अछि । 
भोजनक भारतीय परम्परा 

रतव घोन-परम्पाक अर्त विभिन कलखण्डमे भोजनक विधि-िेधपर 
हिर करच जावरयक अछि । आलीय भोजनक कण हि ठाम आहि साहित्वहिस 
मेटः लमत अछि । संसारमे एहन कोनो स्थल गहि जलः खा्य-अखाधक विचार एहि ठम 
जकाँ भेल हो ॥ 

हष भोजनक पारि स्ककप/उ 


| 
| 


'सिन्यु-स्यताकाले मुहृयत जौ, गहन, जाउ, तिल, मरतक उत्रन हड 
ते ओहि समयमे खा पराथ हो सम बनत रोयल । ओहि समद दुसर पलु 
अत्यधिक संख्यामे लोक पोसैत छल, तें दूध ओ ओढिसे बनल विविध पदार्थ 
त्कालीन भोजनमे सम्मिलित रहल होयत ह 


दिक युगे आलि कऽ घोन्‍्य पार्थ चरन बल, चॉर्य एवं सात्विकताक 
इष्टिसे कयल जाय लागल । भोजनक युण-दर्जन करैत ओकर परिमा देल गेल जे 
जाहिये लर बनयबाक सभ गुण रलमन हो । महान ओ येष जलसे यकत अनक कामना 
यल गेल / अत्यकाएके दूर करवला ज्योति्षय उतनक कल्पना सेहो भरत अ 8 


देम क्षरपाक ओदनक प्रशंसा भेल आज यमे चाउरक सा कर 
बनाओल खोर छल । ओदन अलेक प्रकारक वस्तु स्मये हयार होड़त छल ककरा 
र्ती वहिक साहित कषद, दब्णोदन, मुद्कौदन, लिलीरन, मांखौदन ओ लौन 
कहल गेल अछि । पाँच सतक मित्रणें' पंचौदन बनैत छल । मोने डो ओ घृतक 
स्थान ऊ । दूपसे नयन बमत छल । वैदिक आर्यलोकनिक मुख्य भोजन क्य अपूप, 
पुडा, धाना छल । चाउर ओ विलकू संवेग कासर नामक खाय उदार बनाओल' 
_जाइत छल । चाउ भूजि परिवाद धताओल जात छल । वाजिन आ कालहा ऱता 
लत । पयस्या सेहो एइने खाय छल ।' 

आवेदन सवक उल्लेख अनेक स्थानपर अछि चुदा चाउत्क जहि । एहिसँ 
उतहासकारलोकनि ई निष्कर्ष निकाललानि अक्ि जे एहि काल घरि आकि पूरव रि 
जहि पहुँचल छलाह जठ5 च्ाउरक बहुलता छल / वैरि साहितपमे फलक चा सेहो 
भेल अछि ।गुलारक फलक मधुरवा रसित छल । आणिडक नामक गाउक उल्लेख 
भेल आि।नोनक प्रयोग सेहो होइत सल । वैदिक ने देवळा समदत मस -पोडन 
'करबाक प्रथा छल / 

जेय पददा्धक रूपये सर्वाधिक यहल्वपूर्ण स्थान तँ जलक छल अछि आ 
ोवन-संक्षणमे एकर विशेष महत्व रहबाक कारण एकरा जाब कहल गेल मि । 
णके जलमय कहल गेल अछि |" 

सर पेष कासे दूध छल । प्रिय पेयक रूपने एकर खूब प्रशंसा भेल अहि ।” 

आर्य आहिक प्रयुख पेयक रूपये सोबर विरा वर्जन वदसे चेल अछि । ई. 
सोमलतास बगत छल जे पाइपर भरेत छल + सोमला कि रस निकाल जाइत 
छल आ ओहिमे दूध, हो, सव आहि पदार्थ मिलाय मनोएनगन्युकत पेय उनाओल जडत 
छल जे देकताक समर्थित कयलाक बाद पिडल जाएत छल । सोमक गुणगालसे ऋग्वेद 
परल अछि । एकर पारक नाश करवला, सासवड, रोगनाशक, दोर्घ जीवन ऊ 


32/विलोक भोजन समब दावली 


मराल देवऽदला, धानक योगस बदुचःबला आध्यात्मिक प्रकाश, सदि प्रकट 
करवला कहल गेल अछि। 

सुरा समला दिक कालय अग्रपयहोबः लागल । शै; शै एकर प्रचार 
सम भ गेल । पचत्‌ आयुर्वेदिक न्मे जयन प्रन करयला चौबौस लता 
सोमलता नाम र देल गेल तथा एको गुण पूर्वक सोय जक वर्णित घेल ।? 

दोर जाक पेयम सुण सेहो अबत छल । सुपे" नोक नहि मानल जाइत 
छल । सके सोमक अधानता छलैक मुरा सु त्थान्य छल । सोमे सत्‌ ओ सुको 
असद्‌ कहल जत छलेक ।" 

हिक दुगे दुह़ कारक भोजनक प्रचार छल-।. सिप 2. निमिष 

जेस जुक्त भोको सामिष ओ या विहित भोजनक निमिष कहल जइत 
च्ल 

उपनिषद कालमे आबि क$ यकम द्वा यस्व ओ मोक स्थान तप 
ओ तत्पन लड लेलक । एहि काल घरि समाजये आक घर्मक स्थापना भ गेल छल 
ज युनिलोकनिक संख्या आ रभाव समाजपर वितोष झ5 गेल छल । एहि कालमे आदि 
स-भकषणक विषदमे दृष्टकोणमे किछु परिवर्तन देखल जाइ । स्वास्थ्य ओ सवाक 
इष अतित हतो सास्थिकलाक दृष्टि मांसके हेय रूपे देखल आय सगल । तथापि 
रक आण वचन होवबाक कारण याक हिंसाक स्पष्ट विरोध ने उपनिषद्षे भः सकल 
ते स्कृतिसवे। 

सुसिम हाणले प्शुपक्षीक नभर अनुमति देल गेल अछि जे वज्ञसम्पादनक 
ड हो ("सुस्त मांज भोजनक पकम नहि अछि, कारण बिल प्राणी हिंसा मस 
जहि पेटैक । आ हिंसा कयन स्वर्ग असमपव ते” मांस नहि खपबाक चाह" मुरा दवता 
ज शित आत कायल यांस खायल जा सकैड ।* तहिना छत्योग्योपनिषद्वे सभ 
आलोक प्रति अहिंसा भा देखाओल गेल आहि मुरा तीर्थ (यत)कें छोडि कः ।” पहि 
साडे स्मृति, उपतिषदुम पूर्ण अनुमति नहि, त लङ मांसमक्षणपर र्तः वन्धो नहि 
खोल बेल 

चौरिक युम सेहे अधिकांश पुराण मांस चक्षणक पक्षणातीए रहल |" मुदा 
मद्वत पुराण पांस-भणक तौ विरोध कबल गेल । भागवत पुराण डा मस 
भोजन निषेषक भाव सैस्णव सतातुवायीपर घडल । भगवते मूग, ऊ, ररह, बाना, 
जूल, सा, पक्षीको अपन पुत्रक समान देखबाक हु कहल गेल एवं ओकः साम: भक्षण 
अस्पु खांस- सक्षणक सद्स कहल गेल ।* धर्म जानऽवला व्यबित ने ते स्वयं मांस 
खाय आ ने आमे पिरले समित कसय । सुनि अँ जते अनुष होइत रध सते 

(लीक भोडनक पारम्परिक स्वकूप/33 


[ सकण सेहो आक एहि मलक खष्डन कवल नल जे मांस 
खे लोक पुष्ट ओ दीय होइत अछि । एकर मास-लोची ओ पवाक भत कहल 
गेल । विन पुराणमे मांस-सक्षणक कारण रैरव नाक यातना रेखाओल गेल आ 
लोकल मां-मकग बिरत करमा प्रकास करल गेल है 


हि तरह स्पष्ट आधि जे तत्कालीन सयाजमे दूस कर्ण भड गेल छल कहिन 
एकट मंम-भकषणक पशात नहि झल । 


सायण कालमे कुसा, मघ, लबा, ऊष्ण भाल, मोड अन (पोलाव), सूप, 
दी, खाण्डव ओ गुड़क बनल वस्तु एके सं ससल जाइत छल > भोजनक संग 
यस ओ पव परसल जाइत छल । मदू, सइ, दष, निन सेहे भोननक अग डल । 
भोजनक स्वादक आधाएपर घटरस, मधु, अम्ल, लवण, क, लिक को कथाय मानल 
गेल । भोजनक च प्रकार मानल गेल- भह, च, चोच, लेड ओ येव । 


"एहि कालमे अनेक प्रकारक सुशक प्रयोग होइत छल डेना- मेय, आसन, 
शर्करासव, माथिका, पुष्पासब ओ फलासब ।° सुश, वारुणी, सौजीरक उपदि चुक 
अत्य भेदोपभेद छल । शहि मम आर्थ ओ अनाव सण सुरफाकी भड गेल छल ह 
सुण-ग्रइण करबाक कारणें आदित्यके सुर ओ दैत्यके' असुर कढल गेलैक हैं: सुण 
पीक स्थान पानभूमि अथवा आपाक कहल जाइत छले सहच संग मोड 
(कैत समृद्ध लोक अनेक पकवान्तक झग खुरापान करैत छल हैं ओना रामायणमे 
सुरापान निषिद्ध मानल गेल अछि । सुरापानके” धमार्थकामक नालाक काहल गेल 
सि ।> सुरापी ब्राह्मण विक्कारक पात्र डोइत छलाह ह 


महाभारत कालमे स्वादक दृष्टि सिशाधिष भोजनने अपू, अलक प्रकारक 
पिठ, शाक, बडव, रमदोग आदि छल । अन्य खाला मूल, फल, शक्कर ज हरिणक 
आंख, दूब, घोसं बन मुमि खो कूस, लिला, शाक आहि छल । एहि रधक 
द्णकरण भक, इवि, चोष्य, पेव, खाद्य आदि कोटिये छल । कि नवसा आप, 
सियार, शाक, दूधको सदा क$ बनाओल जाइत छल । सु, खर, खिल्वाडि, 
पुआ, मोक, परिक, शणो, परीका आदि अन प्रकारक जाळ सामो छल है 

कलमे सात्विक, रोगी एवं तमोगुणी व्यक्तिक प्रिय खाद्य को ठर गरक 
रण भेट । रक्त, स्तिप्प, सथर औ आहलाहक आहार साल्विक दिक तुष 
हि होइत छति जहिसे आयु, सास्विक प्रवृत्ति, बल, आग, सुळ ओ छोडिक जाड 
होइछ । कडू, खट, नोतगर, गर्म ओ तील, लकष दाहक भोजन शकी तिक लेकको 
पि होइत छति जे दुख को शोक उत करै । तामसी व्यनि बासि, रहन, दुर्ग 
दुन, ऐट ओ अपलित भोजन फ़िक होइत छनि ।* 
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एडिस स्पष्ट आ जे चोजनक सवाद स्वास्थ्यक अतिरि सास्विकलाक 
अतृ हे सो जनल जत छल । 

दकान समामे सहयोकक पर्म्पतक रूपरेखा देवहा लोकनिक यले एकत्र 
म हि हल ऊर भट अछि । सहभोज ओ सहपालको मै भावक प्रतिष्टापक 
कमल मेल मि है 

महाम चुधिष्ठिसक रसू क्षक अवसप ब्राह्मण लोकनिक जे सहो 
जेल छल, ओहि कयं दयता भन्या न्‌" क कोलाहल होइत छल । एहि 
हिच आलि जे साववला ओ खांआबःवला दुनू रहभोजक आनन्‌ लैठ छल 
रन अचलित छल मु जोक नहि मानल जाइत छल । देय पदार्थक प्रचलन सेहो भः 
जेल जल ।* 

एक न्वे तत्कालीन पाकविधिक विश्लेषण सेहो मदत अधि । चउरके 
आंख, शाक, तल, चो, नड, फलक स र्ल जाइत छल । उड़द, तिल, मूंगक संगे 
ल बनाओल जाइत छल । ल्याब जनयबाक हेतु जमो चिक्कस इनहोर पाने द 
रै जका एकाओल आहत छल । शष्कुली आहकाल्हुक कचौड़ी सका होइत छल । 
जदरक चिकसलं भष (पुआ) ओ पूपलिका (टिकड़ों) बचाओल जाइत छल । मस 
सते कालि ओकण उमीनि कः किलापर पोसि पिली, तीच, गुड़, घो, मिला क 
डत ज छल । 

होसे रसाला बनाओल जहत छल । दही गुड्स. खायल जाइत छल । 
जले दाख, खजूर, कोल, बर, मघ तथा गुढ मिलाओल जाइत छल । कॉ आपको 
जनि ऑडिये चो, तेल, सोड, आह मिला कऽ रागबाइब बनाओल जाइत छल । आम 
ओ ऑफर चटनी बैल छल । वेमे तिलक तेल परात छल । भोय पदार्थ बनवा 
जे, र, र, ठी, म, मन्य, वसा, छ, मरीच, डॉग, नोन काजमे अबत 
छल । कारं जोर, मे, अघन, घनी आदि रसायन उपयोगमे अदैव छल है 

डने फलक प्रयुख स्थन छल । आग, दाडिम (अनार), बर, सिवितिका 
(देत), कपिल्व (कम्य), सुल (व), पियाल (चिनी), सुज, बहर, पनस, 
कम्य, सरग, उलो, गुल, मन, लाल, नारियर, कर, खजूर, बदाम, अक्ट 
(रट), दिस्क, जावफल, बं आहिक प्रयोप होइत छल /« 

जुकशुद्धिक रूफने पन, सुपर, लौंग, कपूर, इलावचौक प्रयोग होइत छल । 

जानि कालम योजन दू भागय विधाजित कयल गेल । भोज्य ओ भक्षय । 
को स तस त पार्थ अबैत छल आ भस्मे बा कः खवला भाजत 
आज । इहि सम पिश्रोकरणक रिया तंमा हल । गुड़ आ घान (चाउर)को पाणि 


पाहो चोजनक पाए्परिक स्परूप/उड 


क कटः भोय साली वैत छल जल मुइ कहल जार छत । दच्छिक लपे 
कोनो यसु मिलयबाक प्रक्रिया समृष्टेकरण कहल आाइत छल । दहो मिलाओल बस्त 
धक मेर मिलाओल मारीजिक, आर मिलाजोल श्ाडूजेरिक, सिरे लाओ 
पैयलिक कहल जाइल छल । अपूप अनेक विधिर बरत छल जेरा- छाट आपूष, 
कालणामपूष,कम्यपूण आदि । 

जोनको लि्मालिखित पाच याने विभानिङ कबल जेल अछि ।. चान्य 
2. कान 3. मधुर पदार्थ 4. गव्य 5. फलत -कालशाङ । 

पत्ये शालि, अगहनो पालक वर्णन अछि । मोन भरणे उपनठबला चान 
हि कहवैत छल । उत कोटिक हि महालरहि कहैत उल । एकर अतिरिक्त यवक, 
यन, बका, नवार आदि घातक वर्णन धै । राले मूंग, कप, रोक प्रदोग 
गोत छल । अपय घने जॉ, यानी, असु, गडुक, के आहिक वर अछ । 

कलमे ओदन पमुख छल । ई एअतुक भात छल । ई ओहि कालक पिय 
भोजन छल । पानिमे उसिनल सुद्ध चाउ उदकोदन कड़ल जद ल । 


.जओक लपसी यागु कहल जाइत ऊल । जोक उकजरि-समाठसे कटि 
असौ फगाक कः नाने ओट दूघ-सक्कर मिला कई बाचक नायक खाद रथ 
ओल जवत छल । पिष्टक सह चालित खादूवे छल । घो, गढ, दूध ओ गहूमक 
िलकस्स बनल भोजन संधाव कहल जडत छल । जमरो-गहपक बालको आहि चू 
टि गुड़ मिला कड हाय जनै छल । पानिमे घोरे क$ खायल सु उदसकत अथवा 
उदका कहल जाइत छल । हमे सहो सतुआ फोट खाकल जहत छल । भूजल, 
क सदू मन्य कहल नाइत छल । कूल्याष एकटा गरिष्त घोजन कल । वटक 
खाक प्रथा छल । तिल ओ गुडु सूरि क पलल नामक मधू मनत कल । आट 
ओ चीक भूष शसक मिला कड चूर्ण नराल जत छल तथा चूर्ण भर र चूर्ण 
अपु सेहो चनत छल । मधुक उपयोग संहो होत छल । कसियएक खल होइन छल। 
ियारक रसस फित (राव) बमत छल । रमे शकर बनव छल । 

दूध बनल वस्तु गव्य अथवा पवस्व कहल जाइत छल । दूध, हों, मदक 
उपयोग होइत छल । पहिल दिन दूधक महि निकाल नेत फाष्ट कहल जडत कल । 
दोसर दिन मि निकालल जेतु हैयडीन कहल जाइत छल । मदू सचित कहल 
जत छल । मोने शाकक उपयोग होइल छल । फले मात्र आय ओ मुनक नान 
आयल अछि । 

पेय रूपये नव प्रकारक मदमे मेध ओ कापिशादन सन्द प्रयोग भेल 
अछि । अनेक अकारक कभाव उतेजक पेय रूपमे व्यवहुत छल । 


36/वीलीक भोजन समी चली 


तजि कालये पचक नामक सा हिमे तार ] घात उपजैत 
उ । समति ई साठी धान कहल जळ । तण्डुल भारतक मुख्य भोजन छल । राहल 
उसके ओदन कहल जाइत छल । ओदक भक्त सेहो कहल जाइ छल । ओदन 
अक प्रकारक चाउरसे बनत छल । ओ दू अकार बनत छल । मदु ओदने गु अथवा 
दाकर मिल जाइत छल । बिशदओदनये घौ अथवा दूष < रल जाइत छल जाहिसे 
डा फर भऽ जाइत छतैक । ओ याग बनत छल जे फ़तकालमे परु होत 
ल सवात नगर बनैत छल । ययम अधिक दूध मिला रेने पस्कल्पा अथवा 
हसवा कहल वयात छल । आधिक्षा समक रय कांच दूधमे दड़ो मिला कड बनाओ 
चकत छल । फतमे दाडिम, दाख, बिषय, अंगूर, बैर आदि भोजनक अंग डल । मास 
बोजनक अरमुख अग छल ।साछ,घएबा आदि ख्य छल । बघु मुख्य पेय छल । नय 
ओ देय तार्थ जच भामे जोल छल- घोनध, भह, वयन, उपसिव्त ओ संस्कृत 
सुरान वर्षित छल । 

/ स्ती सीद ओ डन संस्कृतिमे अहिंसाक प्रधान ऊप प्रतिपादन भेल । 
हिक लिदानाक अनुसार कोन प्राणीक जघ नहि करबाक चाही । एह दून संकृति 
जु गृहस्थक सांस चोजनपर पूर्ण बन्य सग गेल । अहिसाक पी जाहि 
दरभायक प्रतिष्ठ भेल ओहिये सांस-ोचन स्वया त्यान्य चूझल गेल ।० 

जैन साहित्यने खार अकारक भोजरुक उललेख भटेत अछि- अशन, पान, खादा 
आ सादय । भोनय पदार्थे दूध, दही, सक्खन, च, तेल, मधु, मदि, गुड़, मांस 
ककन जे साहिययण्कली (लूचो), राब (फाणियु), भूजल गहू नल मदाच 
(द) उ खरड (शिखिगो)क नाम अटत अछि । योदक प्रिय आच पदार्थ झल । 
ज चमे डूबने २5 कड खोर राळल जाइत छल । खोरे घी आओर बघु मिला कः 
का स्वादिष्ट बनाउल जाइढ छल । नोनक अनेक प्रकारक उल्लेख भेटैत अछि- 
खर्व, सनयव, लकण, रोष (खाने बहार कयत), समु, पोसुखार (मिय 
नओल) आओर कालानून (कालालोण) । जाहि देशमे नौन उपलब्ध नहि छल ओतः 
रमक साटि (ऊस) कार्यम आनल जाइत छल । 

एक अतिस्कत ओदन, कुलप आओर सुक सहो उललेख कल गेल अछि । 
“ति अत्याह अकारक ब्यक ना भट अकि- सूप, ओदन (चाउर), बब, 
जो ऋक ल (लवर) नभचर उम चलना जलक), गो, झल (म आदिक रस), 
ज (खण्डादय) हिमे रक उपयोग देसी कसल गेल डो, गुललावडिया 
(णमे लप), सुलफल, इरचिग (जोर आहि), शक रखालू ( यजा योग्य लनाओल 
(लन), चन (दिस), नीय (पान), पातक (दासव), आक, दहिबाड़ा आदि । 

जन्य सा पदार्थे गुर आओर स पूर्ण रोद्डगर (बढ़की रोटी), पेय 


लोड घोजबक पारक स्वरूप/ठ 


(सौवाचोग्व मांड, रस आर), हविपूत अथवा जूतपूर्ण ( यपपुरण-हिल्दीने), लाहुर 
(आम ता नेबोक रसले दनाओल घोठ रवत), सोह केसा, मोगणडक, गुलपाणिय 
(पिक बनल सिताई), भडक (गुड़ भरि कः बनाओल रोटी), पूप, चो, दना 
(सेव), आऊओर पापड़ (पणाडिय), ब, पका आदिक उल्लेख भद मह । 

कल्याण (कल्लणग) अक्ति उत्तेजक भोनन होण छल । आटडिया एक 
खास कारक मिष होइत छल । 

वाहक पश्चात्‌ सरक घरमे बघू प्रवेश कसलापर ऋस आयकला 
भोजनको आहेणग तथा अपन ह बुरा आसल मोजके पहेण कहल जाइत 
छ । आड आदिक समय यूतक भोजनक डिंगोल कहेत छल । सरसमबन्ोके एकज 
क कराओल जाय वला भोजनको संघेल कहत छल । पुलाक एक विशेष प्रकारक 
भोजन छल । महिका (गुलिया) कसाइन का तैदार झल छल ह* 

भाक स्वरु गुप्तकालीन भोजन पत्पताक सम्ब बहुनि झा कालियसक 
साहित्य प्राप्त होइक । कालिदासक समयमे सेहो कात्यायतक समय चका पक्ष वि 
आहार व्यवस्था छल । कालिदास यद्यपि डोट-छो सुक वर्णन नहि कथलनि उ । 
गा जसो, चावर, तिल, आदि अन, दूध, दही, मक्खन, मु, गुड़ ओ फोदक सडका 
आदि मिठाइक परिचय देलनि अछि । 

'पनसाघरमे चो प्रकारक पकमान देखने हमर अदालो दूर भड जात 
विदृषकक एहि कथन प्ट अछि जे तत्कालोन मनुष्य खका-योबामे सोन छलाह । 

अने मुख्यतः: जनो, चाउर ओ तिलक वर्णन भेल अछि । मुख्य आनन गहूनक 
कतहु संकेत नहि अलि जे चित प्रदेशमे ओकर उत्पति नडि होदबाक कारणे च 
सके | चावरे शालि, नीवार; कलम, याया आदि चावस वर्णन भटैछ । सालिक 
वर्णन हि अछि मुद्दा दालिक प्रयोग अवश्य ओहि समवे त छल होय 6० 

'कालिदास़क समये दूध-दहों ओ सक्‍्खनक यार खूब झल । सुम 
गो-ूजाक वर्णन अछि । दूधक संग हि ्ित-बस्त खरक वर्णन सेहो भटे । 
अक्खानक हेतु नवनीत ओ हैयंगवीन शब टत अछि । रहीत सिखरिणीं खारव चनेत 
जल । वैवाहिक अवसर ओं अतिथि स्वागतमे मधु, चाउ ओ सूक ममु कसल 
जड़त छल । पथे कुमियास्क प्रसंग बहा टत अफि । एहि गुड़ ओ शकर बैत 
छल । गुदसे गडविकार डनाओल जाइठ छल । मालविका पित्रे सल्यॉडका* शब्दक 
अयोग भेल आहि । ई विशेष प्रकारक चीनीक लड्डू छल जकर आकार नाउक अंडा सन 
होइत छल होतक" । ओदक सेहो षन छल । कालिदासक काले माछ-मांस 
जनक प्रचार छल । 


वचि भोजन समयी वली 


प्ता मुस्लिम संल्‍्कृतिक विकासक रंग भारतीय भोजनक पारम्परिक स्वरूपने 
जि कोरो खास अन्त नहि आयल तथापि मदिरादिक घेव ओ मांसाहार अपेक्षाकृत 
जिक्र नहि रहि सकल । बिटिशकातामे सेहो भारतीय घोजनक पारम्परिकता यथाचत्‌ 
उल । मुदा खॉल्कृतिक आदालक कार हर व्यावहारिक परिव भेल जे आधुनिक 
चालय खमाउक भोजन विन्यास प्रभावित बरत रहल अछि । 
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द्वितीय अध्याय 
मैथिल भोजनक परम्परा 


भोजनक पासतीय पर्पर आ मैल परपरा आपारभूत तस्व एके अलि 
तथापि मैधिल भोजन परपक किडू खास विशिष्या उहल अलि जे एहि समक 
भौगोलिक ओ सांस्कृतिक पर्यावरणक अनुरूप अछि । मिला क्षेत्र प्रचान उपजा धिक 
आन य घन घान खाद्यक रूपे व्यवहूत अछि । पासे युख्य रूपे प ओ चूडा 
तैयार कयल जाइत अछि । एहि खम्क लोक भात तेक प्छ अकि बे दूत सॉ आ 
अत्याह र्क भाठे रहण कसम कठिनठाक अनुभ नहि उतै । भात आलत द 
भोजनक रूपमे एत प्रचलित छि । आनक राजक रूपने भनक प्रतिष्ित बूकल कत 
अछि । घान यावन्तो खाद्य राथ तयर होइछ काहिमे खाक संहि चुड़ाक महत्व 
सिघिशशा मछ बड़ बसो । दहौक योगसे चूडा ग्रहण करबाक यहि एहि ठान अछि 
आ पढि युध भोजके लोक पपत मैत खल अछि । चूढ़ा अल्जाझार ओ सम्पूर्ण 
आहार इक हठ रसत नूझल जाइत पहल अछि । मह लाने सल जहि आनत 
त खल अछि । कदने मडुआ को कड उत अहि ऊ पडि पह अन रो मध्य 
'िस्तवर्गीय मधिल समाजपै रुचिपूर्वक हण करबाक परिाटी रहल अछि । 

'दालिसे पहि ठम राहि पालिको अधिक परास्त मानल जाइठ खल आहि । 
बदाम, कुर्बी, उद, खेर, मुत ओ चेही रालि लोक बाइक खल अलि । 
पाक संग जतः गहडिक दालिक रित अछि, उहले रोटौक संग बरापक दालिक । 
हिता खिच्चहमे उदक रालिक योग जोक भानल जाइ अछि । खेबहोक दालि 
पसक हेतु सत बमल एत अछि । कुरो मो खेसर सामान आर्थिक रग 
पोप विशेष्तया उनल जाइ । खेलाडीको सेगाह मातल जाइड । मुन अशु 
मूह जाइत अछि। 

'सिधिलाक समाजमे रानि दिल काउ खिल्य खपकाक प्रथा रेखल जत 
अछि । ई चाउा-दालिक वितरित पाकर तयार कपल जाइछ । भाल बनला उत्तर जे 


42/वैिलोक भोजन समक ल्वी 


तिक उलीव पदार्थ चहा खक से मोह करल जाळ । माड पब ओ- 
सवाक प्रचलन समयमे देखल जाइछ । 

दालिक स्थानयें मिथिला-समाजमे अदौड़ी, आरिकॉंछ, ओल, आदिक झर, 
ज, अत, पदुम, परडी, आटा आरिक लोर सेहो आता पिय ओ सि 
कुल जाइत अछि । झोरथे आमिल दैवाक परिणटे रहल अछि । आमक पर्योप्तिक 
कारो एहि चरत आमिल पार्क यभर कोनो झरे अभाव नि रहत अं | 

सिथिलाक शा्मिक आच्यस्मे अन्न-दानक अत्यधिक महत्व देखल. जाइछ । 
ैलन्दित उ्यवडारमे लोक धिखारि आदिको ते अन्नदान ऊतिहि छथि । ताहि अवसर 
विशेष ओ यजादिमे सतम आहिक रान कयल जाइछ । 

ठाक कहल चा सक जे यैधिल भोजन परमा एकटा विशिष्ट विधान 
रहल अछि जे भारतीय चिन्तनघाराक अनुकूल डोइतो किछु अर्थमे अत्यन्त पृथक अकि 
जे एडि खमक भौगोलिक कर्यावरणउर आपूत रहल अछि । 

लक रूपये आय निमे पयत पाओल जाइत अछि आ ई समया खाद्य 
'फ़लक कमे पर्याप्त प्रयोग कसल चइत रहल अकि । एकर अघओट मिथिलामे प्रसिद्ध 
छल अछि । आमक अतिरिक्त लताम, जपुन, कटहर आदि फल मिथिलाक जनजौदनक 
अतुनषगिक आहार रहल अलि । विभि अकारक जलय फल ओ कन्द- घट, सारख, 
ककर आदि सेहो खाद्य रहल अति । पानक व्यवहार मिथिलामे परमपरा प्रचलित रहल. 
छि । सपस्त शुभ अवलरपर पानक व्यवहार होइत अछि । 

तीसनक दुइ नोट अभेद मिधिलामे प्रदलित रहल अछि-- तरुआ ओ लटपट | 
तुआ तेलये कनल जाइत आलि आ ज्लटपट तमन जलक योगस तैयार कयल ` जाइत 
अछि । तौमचये आलू बरमसिया हो अकि त अत्यधिक ग्रशस्त रहल अछि । आलूक 
अतिरिक्त विभिन्न प्रकारक सत्तोसे प्त तीमनक एत विशिष्ट महत्त्व अछि । ई 

कोन -तस्कारो खभ पहि जम घया उत्पादन होवबाक कारण आत लोका हल. 

अछि जेआ-सजमनि, कदीमा, सीम इत्यादि । स्रागक महत्व मिथिलामें बड़बेसी । 
'बडुआक ख अत्य प्रसत अछि मुरा बबुआक साणो सहज उपलब्ध ने लोकप्रिय 
अछि । खूर ओ खोसारीक साग सेहो खूब प्रचलित अछि । एहि. 'डूनू सगले बिंडिया बना 
क आलूक संग सनन्‍्हि क खथबाक परिपाटी अछि । सागकों लम्जानिवास्क बूझल 
जाइत अछि । एकरा उच्छिष्ट कठ डूरि करको आघलाह मानल जाइत छैक । सागक 
तिरका थिभ कारक फूल ओ घाल सहो तीमन-तरकारी बनाओल जबछ । 
विले पातक तसू पििला संस्कृतिक प्रतौक ब्ल जाइत साल अछि । 

धल भोजन परन्पामे आचार ओ खटनीक विशेष महत्त्व अछि । मिधिलाक 
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| आपसे चर बनाओल जघ रल अछि । आ चेचिल भन किल्यासबे एहि 
ऑँचएक अतिवायति जका रहल उछि । ओल, बरैल, सिरचाड़, असरा, करना, कटहर 
(आहिक आदार सेडो प्रचलित रल अछि । नगक निमको पाचकक रूपने यवाह होइत 
जि । घ्री, आय, सेतड़ि आहिक गावला अँ फु नोन ओ मल्ला मिला 
क अटनी तैयार कपल जाइछ । 

मिला पूछने गाय-सहौस परयत साक कारणे प दूध पाल चठ 
(खल अछि । तें दूष ओ घी एडि जलक खादय पदरथ रूख रूम ज्यवटूत खल अछि । 
हे दम सामान्यतया लीन बेर भोजन करबाक परिणी अहि । 
तत्काल भूडादहोक अल्पाहार लेल जछूछ । गरं सारक लोक एहि 
समयमे सुक बचल वस्तु खा लेल करैत छथि । पिनक तैयार एड भोजन आयता 
एह अल्पाहारो आइक/चसिया कहल जाइछ । दिनक समा मुख्य आहारको काल मा 
संध्या कालौन अल्पाहार बे'हट कहल जाइत खल अछि | कलड बेरे फात-दालि 
ओ उरकारो ग्रहण करबाक प्रचलन अखि । भोजन यहम पूर्व डॉओ- चीकी कसल 
जवबाक विधान अछि । भोजन ग्रहणे तैष्ठिकला राखल जाइत अछि । घात ओ दलिय 
भोजनपूर्व पत देक विधान रल अछि । भोजनानतने दही खप्याक विघान अहि । 
'राजिकालमै से कलठए जकाँ घोजन करनाक परियटो मछ । चाम, चूड़ा, बटम, 
क आहिक भूजाक प्रति एहि ठापक जनसामान्यक रचि रहैत आ | 
माछ मिचिलाक असि खाद्य अछि ।नरीमलूक देता डोदवक कारण, बडि 
अस्त क्षेत्र होयबाक कारण तथा जलाशाय आ पोखरिक जहूललाक कारक एतऽ माळकू 
'बहुलता उहल अछि । सामानयो जनके माळक सतिष प्राप्त खै डक । माउक भड 
सो मिलक संस्कृतिक अरोक भ गेल मि । रोहू ओो बोआती चछर सोधक 
परास मानल जाइत अछि । निम आर्थिक वर्गमे डका, का, कको, अरू आर सेहो 
खादय रूपये व्यवह रल अछि । अनेक वर्मे मूसक संस खाड चुछल बत गल 
अछि । नर्क पेयक रूपमे ग्रहण करबाक वस्तुपे घाग मिखिलामे शि प्रबल 
जाइए । निम्मे ताडी-दाफक प्रचलन अछि । 

पुषा ओ विविध एकारक पकमान सेहो पाँ मिखिलामे विशिष्ट 
अवसर सभपर ग्रहण कपल जाइत रहल अछि । खास क ठकुआ, पढ़ी आहि पका 
एवा, लइड, जिलेकी आदि मिप्ठन ओो भोजने रूकरीड़ीक प्रयग होडत सहल अछि । 
जिल्ली-कचुरी, भटबड, लगु आदि एहि ठम निम्न आर्थिक वर्षक अलफ पिय 
पकयान खाल आहि । 

सिघिलाक भोजन-परू्पताये सहमोजक महत अल्यधिक छे । खास कऽ 
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उड उच्य आहिक अचसरपर सहभोज सोत अछि । असव्ये त विवाहोक ! 
सोचक परी अछि । सहपोज टोल, गाम आथवा जवार सरिक चेल जदछ | असणे 
उज भरिक लोकको भोज देल जह । सहभोजक सव पैय विशिष्य ई अछि ज 
हिय समत गृहस्थ समब व्यावसायिक र्क अनहव समेट सेल जङ | अनेक खम 
दे ना भज सो होइत अछि जाहिमे विभिन र्क लोके भोज खुमाओल नद| 
मिथिलाक अशास््रीय वाइरपवमे मैल भोजन 

लिला सामान्यतः वैदिक ओ स्पूिविधि-निवेधक अनुसरण भन्ये 
होत फल अछि । सिथिलाक भोजन विषयक विधि-निषेधक आम्मक परिचय 
लकय स्यतिमेताकल आ सकैत अ । दाज़वल्कथ निधिलावासी छलाह । अतः 
इला डा रित स्पृतिये सैचलत्यक अन्वेषण कयल जा सकैत अछि । परवती कालमे 
अनेक निबन्धकार सबहिक विव निबन्‍्य रन्ध सभे भाजन सम्बन्धो शब्दावली स्वत: 
सिष भेल भत अछि । वेर, चण्डेश्वर, विद्यापति, रध इत्यादिक थ सब 
उ इष्टि अत महत्वपूर्ण माल जा सरक अछि । स्थाली एलाकन्यादेन एकण 
पळ अरलोकर उपयोगी सिद भड सकैत अछि । 

सध्यकालये मिथिलाम प्रचलित घोजन सम्बन्धी विभिन विधि-ब्यवहार एव 
अप्र भल्व पदार्थ परिचय ओहि कालमे रचित विविध निव ग्रन्थ, विभिन 
ड ओ पाडत, रष, दान सम्बन्धी नये प्रचुसतवा उपलब्ध होडत अछि । इहि 
अल्ध सपमे उल्लिखित अनादि भोन्य समम मिषिलाक भोजन परमाक ओ. 
रिअर एकट ऐतिहासिक क्रमे परिचय भेटि जाइत अछि । 

लिपि कृत दालवाकाबलीमे विधन अकारक अनदानक उल्लेख अषि । 
नासके आजदान सदुश मानल जाइत छल । इहि नयमे चिन प्रकारक अनक 
गाशा दाल सत्य अनक रूपमे कएल गेल अछि जाहिसे ई सहजहिं बन्य अकि जे ई 
ऊन ख मिषता प्श खू रहल डोयत । सहि सो स्ट होव जे ई अन 
सम खुन मानल जाइत छल तथा एकर उपयोग लोळ हेतु पिहित छल । घा प्रमुख 
चेव अन छत । एकर विभिन प्रभेद जना- रसतकालि,सुगयशालि, कदशालि, 
हि, मला इत्यारिक उल्लेख दानवाबयावलीसे भेल अछि ।रनल्ालि लालरंगक 
जलक पेर छल । सुगन्यशालि आधुनिक आसत, तुलसीूल आदि गमका ओ 
बेक थानक हेतु रुर छल डोयत । कलनाधान सम्प्रतिक कलमदान जा कलमखोक 
जम छल । चटा दखमक साठीघान चिक । हि रार ऋतन उत्पन अबला 
अनश धाक प्रचर छल । 


लक अतिरिक्त जओ, गहू, यङु-करूग-काङ्नी-काउन,उाय-साम, 
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_साष-उद्ौद, मुदग-सुक-खेरही, कलाय-कंलाड़ का केर, चणक -जतआ- चका बदा, 
जुट, राजमा मटर ), सर्वप-सरिसो, तिल आदि लेह कीर अतन छल । 

अनक अतिरिक्त भक, पकवान सेहो दन करबाक उल्लेख आछि । महाकाकि 
'िल्यापति देय गक स्ट करैत भस्य परस पू, पूवी इत्यादि अर्थ लेलन अछि ? 
सकहि ओ भ्य मचय फल-सूलक सेहो खल अणि । सुआ सो दी भक 
कल । विभिन प्रकारक लेहय ओ चोध्य पदार्थ जेा- पिण्डीकत दूध (उडा), आ 
आहि, मषु, भन, दूष, दही, तेल, शरवत, शवक, कारक रल जोन, कस्तुरी, क्र, 
पान (लमल) इत्यादि सेहों दान रेल जाइत छल । 

शैव सस्वर प्राण भत पुराण संहे शि गहूप, बूट, मदर (राममाषा) 
इत्यादि अनके ससिदध कः अथवा भून कः सेहो निवेदित करबाक उल्लेख अ । 

इटेको सिद्ध अन, व्यक्षन, मू संयुक्त नवय, पूत संयुक्त पायस, माण ऊ 
बात इत्यदि देशक विधान छ । कहल गेल आछि- 

त सूपः सिक्वै: पुञ्यं दगुणो्तरप्‌। 
अदं यतेय पुणव दश गुणाधिकम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दालि-भातमे घिठ मिलाकड दान करल जाइत छल । एकर सहि मु 
सेहो दान कयल जाइत छल । अवरे भातक स दालि आ दालिमे घिठ द कड भोजन 
'कसबाक परिशटी छल तथा मुके सहो उम खाूस मानल जाइत छल । खीर, 
(शदकरपुक दही, पाला, हरदियुकत सिः जओ, घिउ, पिर ओ गूढ समसे 
तत खान, र्त, सुवासितजल, जंमीच युक्त आद-गड़  ्द व्ूय छल । 

"ठ, तेल अधवा किलक तेलमे आठरह अनक संयोग निर्घित पि सेको 
शास्त मानल जाइत छल । अठरह अने -धान, साठीघान, जओ, गहू, चीन, हिल, 
कान, देवान्य, कदो, केरा, उडीद, मटर, मूक, मुत (मलुराणि), कुर्ची, रङ 
(आक), बूट ओ सामक परिगणित कयल जाइत छल । इ समसत ऊन सच्यकालीर 
पिथिलाक खाद्य छल । अनक अतिरिक्त विधिन प्रकारक वनस्पति पथक रनक 
सो उल्लेख चेल अकि । मनक शाक कहल जाइत डलैक । वि प्रकारक क 
ओ फलक दानक महत्वक व्या्या दानवाकलवलीमे भेल अछि, यथा- सुपारी 
(दुङगौफल), दाख-अडमुर, जातिफल-जाफर, मूल इत्यादि । 

शैव सर्वा प्रमाणधूतपुराण संग्रह पमे त सिलक चडयबा योग्य 
भिन प्रकारक फल ओ ओकर महातत्यक वर्णन भेल अछि । अवरे ई फल सघ 
तत्कालीन समानक प्रिद, उकम खाद्य फल रहल होकत, जन-पाकल जेल, कपत, 
आग, केर, दाड़िम, खूर, चारंगी, जम्बीरीनेयो, तरकु, खिसनी ( क्िरीका ), कराड 
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(लुकी), करीना (करक), बह ( बद, सेति ( किसकी); धारी ( आमा ) 
इदि । पर ओ सुषारो संहो मुखसाद्धिक रूपे उवह होइत छल । ओहि समयमे कि 
सिष कारक खाच पदार्थ रित मारल जाइत छल । जन-लहसु, पषा । गृहस्थ 
उत्से पानक लेल “ड! देशो रक उल्लेख करल गेल अखि । स ई शब्द 
हुव भऽ गेल सलि । इहि 'करका' नामक एकटा खाएब पदर रजि कहल 
जेल अछि । रलाकसकार एकर रेरशब्द “झि देने खि ? 

वलव सतम मांस भक्षणे अल्वनत निष्ट कहल गेल अश्ि' । षा 
सि योन माक खाच कहल गेल अछि, जना- जख मामक बिना प्राण बोचन 
कठिन हो, आक अवरूपपर, देवताक आदिय अवशिष्ट, ब्राह्मण भोजनक अघवा 
देवठ-पितस लेल बनाओल मामक देवता-फ्तिस्क आचंाक परचात्‌ खाद्य कहल गेल 
छि / सांस ल्क एहि समृति अत्य प्सा भेल आहि तथा कहल गेल अछि जे 
ख त्यी रमण आपना घरोमे रहैत मुनि तुय होइ अछि । 

दस्तु सध्यकालक मिचिलामे माछ भशषणक प्रवृत्ति देखल जाइत अछि । एकरा 
रे एह ठम धार्मिक ओ सांस्कृतिक परिवेशक आधार छल । एहि ठाम शावत ओ 
द मलक ल्यक कारणे यज्ञ बलि रेल जाइत छल । यज्ञा: पराच: सुषयः मुक 
अच्लक असप सिथिलामे होइत रहल अछि । शिवको साधित सांसक मवघ देबाक 
हिन छल "पहता र्क सो पतयति चद़ाओल जत छल तथा ओकर मं ग्रहण 
ऊयल कदल ऊल । खाच पशये डागर (सअ), भा, सिंहरहित भग, बगलमे शिकार 
कायल हरिण इत्यादिको राखल गेल अछि । इंचलाप्राणोये काएु, खहा, शाही 
इतिक” खाड कहल गेल अछि । करन मिषिलाक निन रधम अनेक 
मासक निषे सेहो कदल गेल ऊति जेना-कंट, घोड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, गरहा, मूस, 
लाड, सपनौर, जका, सार, मूग, भालू इत्यादिक सांस चित श्ेणोमे अकि | 
एचपी अधात्‌ सपोदिक मासु खायब वर्जित छल । 

दिना यक युथ आतन गित मनल जाइत छल । ज्ञ क्क अतिरिक्त 
दतर भ गेला सेहो सु खायब अलाइ नहि मानल जाइत छल । चुरी, अष्टमी, 
लो, चहुं ओ शतिक हिन मास खयन बर्जित छल । सिचिलामे माझ भक्षण 
लाह ठ नहि जूल जाइत छल मुदा एहि दिस आसकितरको अरप आपलाह भानल. 
जाइत छल । ते एहि निवृति प्रबल कयल जाइत छल । 

आह सताने चोन कालस अतपनत लोकप्रिय खाइ रहल अछि । गूहल्य 
रलये चण्डेश्वर खाएय जो अखाद्य माछक विवेचन कयन छि । तदनुसार मकर, 
कक, सोर आहि विकृत बाळक अखादूय कहल गेल अछि । पहना खोडया साँप, 
खबर पष, सपक सूर आकृति लायी (सवस्य) माको आभक्य मानल जाइत 
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छल ।रलाकरकार राजीव (संराजोब:) रह, सिहतुणड, चिलि (चिलचिस:) चासु 
(पिति) आदि माछकें खाहूय कडलनि अछि ।' लडिका सावल्या स्मृतिका 
अवुसार-सिंधी, रहु, पाठीन, राजीव आहि माछ खूब कहल गेल अछि ।* 

(ईक माय सेहो मिचिलाक प्रचलित खादूब रहल अहि । मुदा अनेको पक्षक 
जख अछादूव मतल जाइत छल । खस कः मासु पर आजि रहनिहार गिद्ध आहि पोक 
साछु बर्जित छल । तहिना हंस, सुगा, यना, सार, कठखोधी (र कारकः) क 
सास वित छल । कठो धीक हेतु राकस दंशी कठह शब्द भत अहि ।" डाहुक 
(गाह) पीक मासु चित छलः” । जालफरा-बलवा० नामक एक गोट पीक 
मासु सेहो वर्जित छल । तहिना बगल, रिडी, रतिचर, तितर आहि पक्षी आखान्वक 
जणोयेराखल गेल छल । खास क नहे तोडि पोज करवला पशे सास, ग्म ओ 
शुष्क मायु अखादव छल । गुहस्थस्लाकरमे कोट, कोकालक, कुन, कतस, धनडुआ, 
चेतक, कडार, बु, उल्ल, खटोर, बठ्ट आदि विन पक्षक नाम आहय. 
शोक मध्य गकाओल गेल अछि । 

सजन कवा व पैर घोगस आवरयक छल । एहि समन्य लिबन्घकार 
वरक गृहस्थ रलाकरमे यमस्मृिक उल्लेख कौत कहल गेल जछि- 

आपस भुञ्जतः शत्वर्लणि जवति 

'निवन्धकार लॉकनि कि विशिष्ट परिस्थितिमे भोजनक बजा कयते क 
जेना- लोह पाइने भोजन कम, फूटल चासनमे भोजन करब, रायलक आसनपर तथा 
दकिणाभिमुख भः भोजन करब । ति अजज पना, एकट वस्त्र पहर क, 
तसे काद क, बिना आसनक, बिना तोओं कसल स्थानपर, अजं रहलापर उलप 
जभति रहलस, हाथमे लः क, मध्याहत आमो स्यकाले पलपर कि क$ 
भोजन करब वर्जित छल । अनक ऐल कउ छोडन अघन मानल जात छल । 

'भोजनसे पूर्व मध देशक चिचान छल- 

आर भोजनं यस्य स्पर्श स्य बुन्‌ । 
दत्य यत्य चाधितिर्किफर्ल तस्व जीवितम्‌ #० 

तो ष उञ परचाते भोजनक विहित मकल का छल । 

चीका-पुता हारा साका भड देखल गेल भोजन, त्यना ऊष्ण भोजन; सलिम 
हिल निर्मित भोजन, आतत ऊष ख्य लथा सतुआ खाव जित छल । कोबियर, 
'बढ़-पोपर एवं सक साठ, भादा संघ घोलर कर, न्य घर, भनका घर एं मम, 
भोजन करब निषिद्ध छल । आजर लड कः पाति पौअब, पसरल सभस्त बसु उदस्य 
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करब, आनप पैर राखि चुकको-मालो भऽ भोजन करद, याज्ञक जवधिमे, | काल, 
के ककर मुहलपर योड ग्रहण करब, भोन्यानके' जाम हे हब, एहिना गाथ तथा 
अयोभा जनमा छुआब अघलाह सानल जाइत छल । जामा हाथो पनि पौजब 
जफर सूरा चुकल आहत छल । 

जस्रा धन्य ओ आभ्य अनप यूहत्‌ विचार भेल अछि । भोजनम 
जर्ण विचार संहो छल । यक अन्न सदैव आहा बूल जाइत छल । क्षत्रियक अन 
सेदो ंगलक अवसरपर आझ रूल । मुद शान सर्वथा रचित छल । तथापि विशिष्ट 
तिस्ये श आ दनक कूपे ज़ाप्त अनक आहा बल जाइत छल । एकर 
अत दास, नआ, रजम, बटवा, कुहा, नौआ आदिक देख अनन त सहलो 
रलापर आपत्तिक समयये आह मूल जात छल । बनियं एवं शिल्पीक अनन सेहो ग्म 
बूक़ल जवत छल । शक देल सुआ, तेलपक पूजा, दूध, लइ इतदि पराह जल । 
चेर त पराशर एव चनस्मृतिक बक उल्लेख ऊने छा जाहिमे ई स्पष्ट अछि 
'जे- साहा हण डा स्पर्स कः देला पर भ्यान भऽ जाइत अछि ।" अवस्ये भोजनक 
आहारम र्ि-आयारक वन्धनक विशेष महत्य हट छल, नहि कि जाति परभएक 
महत्व । साहि भोन्यानपर ले विचार भल अखि ताहिये जह्मणेटक उल्लेख ई स्पष्ट 
ज जे न्य ओ आभोमयक विजा जो घि सौमित छल । आन सर्ग वर्जनाक 
खा तेक केर पराय: नहि ऊलैक । 


अष्यवत-सुत्य ऋत्विक आला यजमातक रेल आन, पुरोहितक आन, स्त्री 
वा सुक ोमकर्ताक अन्न, बी एवं रोषो दारा देल गेल अन तथा भे छल 
ओ करा, कोड युत अन अ बज जाइत छल । एडिना भूखल लेल राखल अन, 
बस्य रा देल अन, चिद डा किन्दित अन, गावक एवं कृषण रा त अन, 
जिचा जा प्रपत अतन, कून, जोलहा, चुंिला, नक, विकल, सोहा, तिषा, 
नह, सोना, सस्त-चिकंला, शह, छोबि, नशत आहिक अन अमरा मावल जाइत 
हल समौलक डेत बनल उलन, अवेलनाएूर्वक देल अन, देवपितर आहिल बिना 
कं कणे राखल आन, विष्लाक अनन, मौगियाहक आन" ग बूछल जाइत 
कल कम्र, नार, मालि, अधिरापत, पति, धूण, तेली, लेखक व्याध, रखैल, 
उत, भनति, ण्डका, धराल, चिकित्सक आदि व्यवसायीक अन अखाद्य 
लल जइ छल । रा, गुर मूड, न, चोर डर र ता अहनत रत अनन 
दित छल । असपिष्डक अनिमि रालारर अनन अखाये शाल जाइत छल । 
अिण्डक उहि खम आन आह्र छल । पेवता-पिहर ओ अतिथि जतः भोजन 
जी असण नहि होइत छल ओर्‌ स्थानक अन अग्रा उनल । जामाता (जमाप)ो 
हि यनत जव छल तथा नको अते भोजन कब बित छल । अमावास्य 


ल घोज्लक पाणा) 


इत्यादिक अवसरपर भनन हण कल्ब तथा आहता घरे घोर उनल सहलापर दोस 
करे भोजन करब वर्जित छल । 

खाऱय पदार्थक परूषणपर अत्यधिक ध्यान रेल जाइल छल । प्रदूषण अलेक 
प्रकारक कहल गेल अछि, जेना- जातिदुषट, क्रिकादुष्ट, कालदुष्ट त्या संसर्ाग्वदुष्ट । 
'जाहिदुष्ट एडन विशिष्ट सदय छल जे अस्य यना जडत डल । किट पहन चारय 
ल जे निर्माण कमे अ्ादूयक डणोमे आनि जाइह छल । कालदुष्ट सभव जयतत 
होयबाक कारणें प्रदूषित अन्न छल तथा सुष्ट एडन अत्न छल जे समपर्छजन्य 
अदृषणक कारणें अखादूवक श्रेणीयं आबि जाइत छल । 


लिधिलालासी भोजनमे शुद्धताक कतेक घवान रखैल छलाह से एहिं प्रदूषण 
हिवन स्पष्म अछ । खोर, पयस, प इत्यादि नि्साणक दिते घर खल्य छल । रि, 
गोमन इत्यादि निमित विकृत खान महनीय नहि मानल जव छल । ्राह्मणक हेतु 
पाक (मोक) नामक साग सर्वथा वर्जित छल । ई भूिपर तथा गाछपर जनमल 
'कोनो साग विशेष रहल होयत जे लाहि समयमे दिन जातिक अतिरिक्त सामान्य जनमे 
दज चूझल जाइत छल होयत । समभवत: ई सामाति गोचर फड सकैछ । घिठक 
जलो अर्थ्‌ डबी अखाऱूय मानल जाइत छल । कुसुम (सीम्नः) नायक खग 
सेहो अलाऱ्य भानल जाएत छल । कुमक (सं रुछमाण्ड) हु देशो कुम्पार" शब्द 
डल । इडो अखाबूबे मानल जाइत छल । कोवबिदार, बढ़ आते जौपरक सान एवं मुतत 
वर्जित छल । निजी उपयोगक हेतु पापम, पूआ आहिक गिण वर्जित छल । ई सभ 
देव-ितरक हेतु निर्मित होइत छल होयत ।पूआक' रत्नकरमे पौलिका कडल गेल 
अछि ।* तौल, गुड़, चा इल्यादिक संचो निर्मित अनक खुसर कहल जत डल । 
आयः ई आधुनिक खिच्चाड़िक स्थरूपक कोनो ज्यान छल हयल । चिठ, दूषक 
संगो गहसक चूर्ण सि कस्स अनन सेहो वा कयल जाइत कल । एकर संब 
कहल जाइत छलैक । एका देशी शब्द छल तकपोरिका” । दूये सिद्ध कल जक 
॥िनकसले निर्मित खल्यान पादस कहल जाइब छल । मूढ चूर्षते निन एकटा 
(कमान शकली” कहल जाइत छल । हो देवा मिमत होइत छल । कोयाक हु रखल 
(अन आपत कलोमे अछादूब चूछल जाइत छल । का, र वा चुइल आन अस 
लल जाइत छल । गनमाष-(मर-देो- चवली), यूल मू (दमी), तु 
शौक), मसुरी (-संमसुरणि) आदि अर्य ओ अरेय । वयलोक अर्थ आब लुत 
छ गेल अखि षी ओ मसुरो ते आधुतिकों मैथली भाने प्रचलित अछ । सच 


'बिलाड़ि, कुकुर, मूस आदि दवारा छुइल; माझी, कौड़ा, कंश पढूल अन 
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खाए भाकल खाइत छल । कितु पाइ, शावर इत्यादि एह स्थितिमे खाद्य मानल 
जत छल । हासे बेखाहल वस्तु अखादूय जानल जाइत छल मुदा गड, मस, मघ, नन 
जि तमद बूझल जाएत छल । एक हास देल पायस, पेय ओ थौख अग्राहय चुकल 
क छल । पोडन तिणक पाजने चोजन अहण काव, आस ्य्ष लवण ग्रहण काज 
कम मरिन बर्जित झल । 

(सवक परचात्‌ गायक दूध साधारणत; दस दिन घर, स्क पूष, टक दूप, 
जे दूध, विवत्सा गाक दूध, गाधन गाइक दूध, बकरीकू दूध अजित छल । ओजा 
जापक दष दू गास धर पब वार्लेठ छल । तसर मासमे मार दूटा स्त दुहबाक पवमान 
का चातन मासमे माज लोन सवन दुहा शवधान छल । सहोसक अतिरि समस्त 
अन्दा्ननीक दूध अछ यूल जाइत छल । फेन बुक, मिहएल दूध तथा दूधक सा नोन 
खाव दित छल । कषिला गक दू वाक उत्क परचात यल बहे हार 
ष चूझल जाइत छल । 

दाता सिधापति कालीन चिधिलाक खान-पानपर विचार करैत कहते छह 
'जे- कत्कपलौन समाडम द्विजक हतु जतेक प्रकाएक भक्षय पदार्थ छल, ओहि अत्यधिक 
रथ ेव-रेवलाको कोनो म कोनो रूपये अवश्य अर्पण कयल जाइत छल । ज एवं 
अनय जातिक खानपानये अन्तर छल । आणक हंतु सभ प्रकारक भोजन भक्षय नहि छल । 
जन्य पर्ने पात-दाल, तीमन-तरकारो, मॉछ-मांस, जूही, फल-मूल आहिक 
घरला छल । सरक पद्य प्रयोग च वर्णमें अत्यधिक छल ।” ब्राझण लोकनिक 
हे मध असेव चूकल जादत ल । मुदा ई बन्धन आन जातिक हठ नहि छल । एतावता 
'किब्यकार लोकति जे भक्ष्यापक्य विवेचन कसलनि अछि से खास क ट्विजजातिक हेतु 
कल । सामान्य जनये खादूयाआदूय विवेचलक मा नहि छल । 

ल मोडन परन्पताक एकटा उल्लेखनीय पक्ष अछि, हि ठाम विभिनन मामे 
ओल व्ववदल। पावनि-तिहार । मिधिलाक जनजीवनमे एकर बहुत महत्व अछि । सरि 
द समय-समयदर सदलिक आजर शहि ठमक सांस्कृतिक वितता रहल अछि । एहि 
जि सब पाक संगहि संग घडन व्यापातक अत्यन्त मबद व्यवस्था देखि पढ़े । 
कति लाथ समस्त जन उपभोग वस्तु सपक समाम कौत छि तथा गीबो-गुाक 
खमि भोय पदार्थको आगत करबाक अवसर भेटैत छक । सङि दैनदिन भोजनक 
कराम भिता सेहो अबेत ैक आ रचि चिन सम्भव भऽ पडत छक । 

-खाय-पिबञला वनि मध्य फगुआ सर्वाधिक प्रशस्त मानल जब॒छ । एहिमे 
पाक यनत है ऊक । मांसाहारी लोकि एहि पवक अवसर मांधक सेहो कहा 
तिय रपे करत कधि । एहि दिन मिथिलाक लोक्य पेय भाङक सो प्रधानता 
देख पहु । 
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जुड़शीतल पाति वैसाख मासक संक्रान्तिक दोसर दिन मनओल जळ । इहि 
पावनिक अवसरपर बासि भात, बडी ओ दिप खयबाक विन आलि । एडिस एक 
हि पूरव सतुआि सनाओोल जाइछ । सतुम दिन सतुआ खयबाक विधान अछि । एड 
तहँ सुआइनि ओ चुद्शौतलक साध्यमे ध्य ऋुमे सादु सेवनक अनिवार्या तथा 
बासि खोड्यक वाध्यता संकेतित अछि । 

अषाडुक पूर्णिमा दिल आघाडी अधा आरण पानि होइछ । एहि पाढगिक 
परपर खौरक पातरि देल जाह । तथापि एहि समय घरि आय-कटहर उपलब्ध छ 
(आ एकर व्यवहार सेहो अनिवार्य बूझल जाइळ । 

साओ मासक कृष्ण पक्ष पी दिन नागरडमो मकओल छ ।जारह्मीमे 
खीर ओ घोरजाउतक पातरि रेल जाइछ तथा कगपना कयल जाइछ । कमपूनाक अवकरपर 
क लावा ओ कोच दूधक व्यवहार होइछ । नौसक-पात ओ नेबोक व्यवहार सेहो हड । 

'भादक माझ शुक्ल पक्षक चठ मिथिलाम चदपूलन कसल जाइछ । इहि 
अवसरपर खीर-पूझी दारा मड भरल जाइक तथा विभिन पकयान, फल ओं दहो 
लीक अर्थ देल जाइछ । चल्रमाक पूजामे भदैआ आप, मकड़क बालि, खोर इत्याहि 
अनिवार्य चूछल जाइड । 

आसिलमे क्ण पश्षक अध्टपी दिन जितिया पानि मनाओल जाइछ । एड 
(वाक एक दिलपूर्व हन डार माछ ओ मड़ुआक रोटी खकाक विधान अकि तचा 
रक परे ली दवा चूक-दही, मिठ इत्यादि आहार लल आइछ जकर ओठगन/अओठघन 
_कहल जाइछ । आशिन मासक पूर्णिमा कोजागर होळ जाडिये पर-सखान प्रसत 
आनल जाइछ । 

छी मासक सुक पक्षक आर्म दस दिर आर नगा पूजन हळ । एड 
_अवसरपर खाणरक बलि-पानहोइत छेक तया ओकर मां प्रसाद रूर ह्य हडळ । 

कातिक मासक अमरावास्था्ो िगातो सक्औल जाइ ५ एहि दिन सहाँ 
पोता रूपमे समन महण करनक परसो अकि । दियाबातोक दोसर दिन नब 
पा होइत छैक । पू दिन गोपूजनक अवसरपर सुअनन हम कस्कक परिपाठ अछि । 
कार्तिक शक पे पीक छठि यत मनाओल जादुछ । एकि जतक पूर्विको खरका 
कहल जाइछ । खाम खी व्यवहार अनियार्थ बूल ज । अर््यक हेतु खिचित्त 
कारक कमान जेना- ठक्लुआ-चुखया अहवस्यक मानल जाळ । एड अकसर पए कक 
भौ र्क समापित कमल जहछ । निर सड एहि वतक अनिवार्य फल चिक । एली 
मासमे सामा-चकेबआक पालि सहो होइ । ई घान भ-चहिनक पासि सहक 
प्रतोक थिक । जाहिमे ूर्णिमाक राति भसानक अवसरपर बहिन हा भह विभिन 
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उरक खान जेना चूड़ा-मुरही, गूड, मिठाइ, बतासा इत्यादि प्रदान कड कर] F 
उड न 

गनय रंजि-कानि पावनि मनाओल जदछ । एहि पावने विभिन प्रकारक 
कमात, फल आ स्वक समर्पित कपल जाइल । यह पचन बैशाख पुनः सम्पन 
होल । एह अबसर? ओह प्रकारक खादूबानतक उपयोग होइछ । 

आफक मकर संक्रांति पदाति कहल जाइछ । एहिं जावतिमे 
'चुहा-दही, विल्या आहि मुख खाऱवानर उपयोग होइछ तथा चढा, मुरही ओ तलने 
किसन जकारक मिष्ट सेहो बनाओल जाइ । 

ह तर्क वर्प वि करक पाचि-तिहरक मध्यमे मिधिलामे भोजा 
सपक विवि रयोग होइछ । 

जवानििहरक अतिरि विन संस्कार ओ व्यवहार अवप सेहो 
कैल सोजर-पर्पताक विशिष्टता देखि पईँछ । एकर सर्वाधिक प्रशम विन्यास 
सहणोजक रूपसे देखि पड़ैछ । सहयोज-मूदन, उपनयन, विवाह, यज्ञ आहि शुभ कर्म 
दसा ऋद्यादि कर्मक अवसरपर आयोजित होइ । सहभोज दह अकारक होइछ कच्च 
तथा पक्की । कच्ची भोजम विभिन कारक वयन तथा भाट-दालि, बढ़ी, हा-चीनी 
ए सकरौड़ी सामान्यतः व्यवहत होइत अछि । पक्की भोजमे चूड़ा-दही, चीनी ताकारी 
छा विन्न कारक सघुर अथवा पूढी-तरकारी तथा िष्टनक योगसे आयोजित 
इंद । दही न कालक भोजमे समान्य मलल जाइछ । माछ-मंस, खपी इत्यादि 
सेझ भोजनक सिन उपान सभ अछि । सहभोज मिसिल अत प्रशस्त अछि । 
मक स्तर ल5 कऽ जवार ठा ताह बहत परिसरे निमास्वित व्यक्तिकों' खोअयबाक 
डकार अछि । 

आाह्मण-भोजन, कुमारि-भोजन तथा ऐहब-घोजन सेहो सहधोजे होइत अछि । 

'आर-दोगक सेहो लाक विशिष्ट सांस्कृतिक पररा अछि । कुटमबीजनको 
कसमपर भा-क व्यवहार्स आपकताक रक्षा कयल जड़छ एवं सम्बन्धक कम 
(सत कयल जाइछ । निम्हण पानि कुट द्वारा अवसर विशेषक अनुकूल अन, 
पात, फ इत्यादि एक दोसठक आहि ठम पठयबाक परम्परा अछि । खास कः 
हिक प्रकरणमे भारक महता बडि आएछ । विवाहक चारिम दिन दरक क कन्या 
(ह अहि म च्तुरधीक भार पेल जाइछ । एहिमे री ओ माछ अनिवार्य पे रेल 
आइड + मषुऋवणोक अवसरपर कन्या प सामु भोय पाथ ग्रहण करबाक व्यवहार 
डि । एृदधि अदसरपर पकष विभिन खाया, जेना-चाउर, जूझ, बूट, पकमान, 
'िउक, फल, रहो उता क्यापक्षक ओर पठाओल हळ । एही प्रकारक सामं 


छल भोजनक पा्ा/$। 


th 


-कोजायाक अवसरपर कन्या क्षक द्वा चरक ओतः पतदलाक किघाल अतठि । कोरा 
दर पक्ष डरा सखाल-पान बॉटल जयबाक परमा अकि जे कने प्ता पाओल 
जइ । एही ताँ विभिन जिक को व्यवहास्क जयाता दर पश ओ का पक्ष 
आपसपरिक भोजन सामक आदाल प्रदान निसार करैत रहे छ । 

आसनप्रवरे लक्ष्य कड जे भार पठाओल जाड से सधोरिक भार होडछ। 
हि खोर-पकपान आदिक प्रधानता सौ । प्या रसिको े पार पठाओल 
जाइछ से पौरीक भार कहल जाइछ आ जे खाद्य पदार्थ दवाइक रूप्पे देल जाइछ से 
सुडौरा कहल जक्ष । नव पर शिशु आ पूममासमे कि द्वार डाय-पैर हे माला 
सेदकाक परप अछि । छि अवसरो पुौठ कहल जब । िराकाल ऐेडक्कों खोइ 
देवक परिपरी अछि जाहिमे धान अनिवार्य समझे खैछ । रक्वा सेहो 
जाडर वा घान आवश्यक सामग्रौ रहेत अछि । विवाइने बर-वधुक सग-संग खोर 
पाक विधान अछि । एकर महूअळ कहर जहर । ट्विततमतक सबल कनापक 
जह कंय-कही ओ नाछक सुभसूचक भार पोल जाइछ जकरा माळ पोक घार 
अधवा कहाइत / कहीतिया भर कहल जाइछ । 

'एहि तह देखत छी जे मिचिलाक सामालिक अहे सामसतिक जीवन अनादि 
बहु: समित अछि । 


कदर निह > 
। _उाताल्यालोनु-2।4 
2... सथ राका, सम्ाइक-कमल चाचि, सक पिटक जका 
आफ कल कलकल चगल रू ति । 
३ दाल्यत 225 
पका पि । 
+. रवल्ाए ज़्माण भू पुण लो मं 
ॐ. व एनाब्-पू-अ5 
रका कारिका कन इति जान ज: £ 
(6 _ बाक स्मरो 
द नरको हानि पशय: । ननि उता को नषि जत्‌ ॥ 
et ऋं-7७ 
2. शेष सर्वर अानभूतपुणसलफ-ए-30, सोक सं 
2 ह्ला प-जाछ बियो जि रः । 
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ष भोजनक चाय, 


तृतीय अध्याय 


मैथिल रुचिपर प्रभाव ओ तज्जन्य परिवर्तन 


आधुनिक कलमे यद्यपि पारम्धसिक मैल भोजन-विल्यारक स्थिति बरे 
अछि तथापि संस्कृतिक संकमणक ओ आमक लिकासक कारणे मैथिल फोजन-विनदासये 
कतिपय परिवलन भेल अछि । ई परिवर्तन मैथिल रुचियर सांस्कृतिक आान- रा जन्य 
भावक कारण भेल अछि । 


मधिल रुचिपर ई प्रभाव भोजन-किन्ासक छोर यथा-उपकरण, आधार साजे 
ता भोजन वयापार सरक दृष्ट होइछ । पहने सामान्यत: ग्रृह-उपकरणक माध्यमे 
भोजन सामग्री तैयार कयल जाइठ छल । मुदा आब गह-उसकरण मः यात्र भेल 
जा खल अछि । पारम्परिक उक्लारि-सूसर तथा ढेंकौ-जॉतक बदला कलक प्रयोग 
सामान्य भः गेल अछि । कोठोक स्थान डाम ओ टो लेने जा रहल जि । पाकल 
ठिक विभिन चासनक उपयोग कमनः समाता: पेल आ खल अलि । कोंडाक 
स्थान अलमुनियक डेको लः लेलक अलि तथा सन्ति उरकूकर डेको 
विस्थापित कयने जा खल आ । लोटक स्थान स्टोलक जग लऽ लेलक अछि । टिक 
बुक, गलास हरा प्रतिस्थापित घेल जा रहल अछि । रक स्थान कपट (प्वालों) 
लेलक । थारी प्लेट विस्थापित कयने ना रहल अकि । चैल. बसी ओ डिलिकाक 
स्थानपर बाल्टी तथा दमक उपयोग बदल जा रहल अछि । पोढ़ोक स्थान कुसो-टेबुल 
लेने जा हल आ । चालन सेहो बग निर्मित नह रि लौह निर्मित भेल खल आछि। 
ोकनाक स्थान जारि स लेलक अछि । आरनिक स्थानपर कोइला, बनी, भटवाल, 
गैस लऽ लेलक अछि । हदतुरूप चूल्हाक विभिन परे देखि पछ । मिवा नेलक 
जा मेद कहल जाइ । वि चूल्हाक प्रयोग सेहो होअऽ लागल अछि । एहि बह 
चिन प्रकाकक नण उपकरण आधुनिक निलये वैज्ञानिक प्रशतिक फल्यरू 
इष्टो होइ जकर प्रवोग पारमिक नहि अछि । 


'सश्ष्याभस्‍्यक विचारे सहो पर्याप्त परिवर्तन देखि पडैछ । पहि दव, सि, 
लोक भोजन सम शब्दावली 


मु ओ ओटादिक विभाग डि कड यच अंश गृहस्थ दाता राह छल ॥ मुदा आन 
एकर वा नह सखि पछ एना अर्चि सांस” अर्थात्‌ यश अतिरि पक 
मांस उख्छार्‍ूय मानल जाइत छल । मुदा आब इलालो मांस सेहों ग्राह्म बूझल जाइत अछि । 
स्तेहरहिल वासि भोजनक जे वर्जना झास्तोकत रहल अि' तकर विचार आब नहि देखल 
जइ । गाभिन, एक सौज़ दूध देबऽवालौ गायक दूध सेड़ो ग्राह्म बूहल जाइत अछि । 
झ्रोहिजन सेहो खादूय अछि । पियाजु ओ लहसुन जे पढ़िने अखाद्यक बरणोमे छल आच 
सर्वच ज्व अछि । युकठी माळ सेहों खादूवमे परिगणित अछि । माछये भक्ष्याभक्ष्यकः 
विचार नहि देखल जाइछ । सक प्रकारक माछ खादूयक श्रणीमे आबि गेल अछि । एते 
घि जे अन्हइ सेहो किळू वर्ते खाद्य भऽ गेल अछि । 

घोजलसें धूर्व पैर खड़तरब आब ऊवा नहि देखल आइछ । भोजन काल तैवेषट 
ब, पचग्रास करब, पत्रशेष छोड़क, भोजनक डतु बैसबामे दिशा-जिचार, भोजनसँ 
पूर्स्तान, सोजनकालमे मौन रहब आहिक विचार लुप भेल जा रहल. अछि । पढ़िने 
सथनक आसतपर भोजन अग्राह्म बूजल जाइत छल । मुदा आब तकर विचार नहि कथल 
जळ । लौह पा वन पहि वर्जित छल मुदा आव साम्य लहे ोजन णक 
रान पा् भऽ चुकल आकि । आपवित्र माटिक पामे भोजन अग्राहम बूझल जाइत छल । 
जू बब विक पात्र बहु: रु होळ । भोजन कालक बिचार सेहो जह रेख 
पुछ । भोजन काल शुकल वस्र धाएण करबाक विधान छल ।' जे आब आवश्यक नि 
दख पढ़ेछ । पू, फल, कूल, सांस उत्प सस काटि क3 खयबाक विधान 
जहि छल ( मुदा आब एकर विलेक नहि रहल अर्ति । बाम हाचस खाद्य भोजनक 
'छुजब वर्जित छल ह आव लकर विचार नहि देखल जाइछ । यामा हाथे यानि पी सामान्य 
देखि पडु । पहिने ई वर्जित छल ।' पारस्परिक भोजन देव-लेबसे यपि गाम-घरमे 
'कद्टरता एखछनो वर्त्तमाने अछि युदा शहरी कषेमे ई बहुत किलु शिथिल भः गेल अछि 
आधयात्‌ भोजन ग्रहणमे सिद्धासिद्धक विचार नहि देखि पछ । 

अन्तमे खाद्यास्शद्यक विचार मिधिलाक विशिष्ट परम्परा रहल अछि । 
सान्यतः उच्च ओ उच्च मध्यवर्गाय परिवारये सुन्तेक व्यवहार होइत छल । एहि सुन्न 
मध्य घडन सर्वाधिक प्रमुख मानल जाइत रहल अछि । घानोमे हल्तुकघना ओ सुगन्धित 
घातको प्रशस्त मानल जाइत छन्त । घातक गदूदरि भेद असामयिक अर्थात्‌ अगहनी नहि 
होयबाक कारण अशुद्ध सात जाइट छल । मुदा आब घातक भोज्याभोन्यतामे ओकर 
प्रभेदरर विचार नि रेख पढ्छ । एकर एकटा विशिष्ट कारण जनसंख्याक बोझ सेहो 
कहल जा सड तथा घातक जे विभिन अभेद सब वैज्ञानिक कृषि द्वार उपलब्ध चेल 
अछि तकर सुद्धाशुद्धिक विचार जहि देखल जाइछ आ ने से आधुनिक परिवेशमे सम्मते 
जुता ज्यइछ । स्वभावत: यदुआ, सकई, जनेर, चौत, कोदो, कुर्थी, मसुरी, खेसारी, 
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[ति जे असक णये छल, आब खा मधय परिणित अछि । 
जेखर तरकारी भ5 गेल अछि । घे, पोटे, ननी खाग, उच पठ, गजर, लु, 
ति अशु मानल जाइत छल, अत्य समान खादूब पार्थ अछि । 

ििलाक भोजन सम्बन्धी शब्दावली दोसर-दोखर भाषा-भाषोक 
सध्यक्-सानिश्यक कारण निल्तर विकास पथ पर अलि । पहने भोजन सखा हेतु 
मित भर भनसावा ऊह़ल जाइल छल मुदा आब एकर स्थान स्ख वा किल 
लः सलक अघि । ई परपािक बाव परिणाम पिक । पडित पोकका भोक हेतु 
जली शब्द अलफातमे अरलि गेल अलि । पनियइस बेसी नमता पचलित भड गेल 
अ । सैनिक मोडन जे कलड छल से आब खालाने परिणत भः गेल अछि । खाएक 
गा तैं जब मत सोमर ठम पताओल भोन्यानैक डेतु रू भ गेल आलि । फोबनक 
चे आब प्रचलितो अल्पे अछि । बेहट सेहो जलप द्वा विस्थाफित भऽ गेल अलि 
॥ धोज्य परार्थहुक विभिन्न नाय बदलल अछि । बढलाक प्रभाव चर्चरी शब्द 
-डालना/डला दारा स्थापित देखि पछ । मिलक जे पारम्परिक निवद सब 
जैना-खाजा, मुगवा इत्यादे छल जे आधुनिक काले छेनाक विविध आति -अरूिक 
मिठाइ द्वार जनतचिक प्रभावक कारणे उतिस्थापित भल जा रहल अछि । ससर दिस, 
लाक प्रभाव रसगुल्ला, पचम आर बहला: मिठाइ चलित भेल जि । डिन 
तर्त झिल्ली, कचु, बढ़ी आहि मरा: विलुप्त ओ अवलि भेल जा रहल अकि 
| ह सब जनहाक अखघारणने निम्न कोटिक तथाकाथित गनैया बनताक वाड बुझल जा 
फल अछि । एकर स्थानमे सिंारा, डोसा, पकौड़ी बुत भेल रहल ऊ । चुनो 
को छोला प्रतिस्थापित कः देक अ । पहली शा काचौरी डा ग्रलिस्थापित 
भेल अछि | चिककह गाळ आये बदलि गेल ऊलि । साला ओ चोखा, झा डरा 
पतिस्यापित आि। सलभ शब्द बचका ड्वारा सेहो अभिव्यक्त होळ: लागल अछि । 
(आयातित खाय प्दार्थक रूपये तिलकुट, टौफी, लुट, दालबूट,दालचोट, पावरी 
उता जतसामान्ये पूर्ण प्रचलित भेल जा खल अछि । उडि तह पास्तोज ओ 
अलय, वैधिल तथा अमैबिल समपर एवं भजन सामक निर्माण व्यापारक 
अप्पर्क-सौकर्षक कारणं बहुलो शब्दावली गृहौत भेल जा सहल अछि । 

भोजन सम्बन्धी सब्दाकलीने होयला ई र अलेक ऐतिहासिक, सकू्िक 
ओ सामाजिक कारणस व्युत्पन अछि । पेतिहासिक कारणम विदेशों आक्रमण ओ 
राजनीतिक स्थिति अधन रहल अछि ६ भालस मुसलमान दर काल घहि सहल 
त बहुलो भोजन रम्न शब्दवली मुख्लयाली चवक कारन मिलो भाय आखि 
गेल । एशिना अंेी रास शिक्ता इत्पादिक प्रभलक कारणे सेहों अनेका: तब 
शावलो घिचिला भाषामे प्रचलित होअ$ लागल अछि । सवभवल: पुरान शब्द दिचालो 
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ओ कोष आधुनिक विलास, प्लेट द्वार स्थानापनं भऽ गेल आंछि । आधुनिक औद्योगिक 
जो बैख़निक प्ति सेहो भोजन विन्यास प्रभावित कयलक अछि । सध्यताक नवीन 
उपकरण ओ साथक्क कारण बहुतो पारम्परिक शब्द अप्रचलित भ कड लुप्त होयबाक 
मने अखि । दोसर दिस ओका स्थानपर नवीन शब्दावली स्थान ग्रहण कपने जा रहल 
अछि । 


मैथिली साहित्यमे वर्णित भोजन-विन्यास- 


खाहि कोन देश-प्रदेशक जाटि-काविस रावित समाजक व्यक्तिक मौलिक 
अदमावनाक सा शिक । समाजक व्यक्ति समाजक को विशेष घटा अभावि एवं 
रेल भ जोकर जे सरस चिर सिक था लिखित रूपये सतुत कौत अछि सैह धिक 
सहित । 

जोन भाषाक साहित्यक ओहि समाउक दर्पण कहल जाएत अछि चाहि 
वरे ओ र्हण करैछ । सामाजिक लोकनिक सुख-दुख, आशा-आकांसा, रौति-नौति, 
उरसा ओ संस्कृतिक प्रतिन्कलिसाहित्ये प्रित होइत अछि । 

ठन ओ भावना आहिरिक साहित्य मष्पक साफजिकताक सहो विज्ञापित 
क । कारन, साहित्य सदुष्यक समाजिक जीवनक स्थिति तथा सामाजिक जीवनघातपर 
लम्बित सै । मनुष्य आपर अतुभृलिकों जाहि रा्दात्मक माध्यम अभ्य करत 
छि तकरे आषा कहल जाइत अछि । साहित्यक मधयम जौवतक सतप ओ युगप 
अभिव्यजना होइछ । साहित्यक अतव मानवीय सामाजिक सता पूर्णरूपेण आवद्ध 
रैछ । साहित्यक-निर्माण राक मूलमे मानवक समाजिक सता अछि । कहल जा. 
जक जे साहित्थमे जाहि वस्तु कभक अभिया होइत अछि ओ खभ मानव जीवनक 
जो ने कोनो पक्षक रूपये अचर्य रहल करैछ । 

अक्सतैली सहित्य प्रभावित कौत शासै अछि । मिली साहित गोहो 
िचिल्ाक जत जीवनस ससण करत हल अछि । पिधिलाक माटि-पानि, आतार-विचारक 
विकल चिकन एहि मध्य होइत रहल अखि । मानव जीवनक मूल आवश्यकतामे 
सर्वाधिक मुख भोडनक आवश्यकत! अछि आ मैथिल भोजन-प्यक अपन खाम 
िशिष्टा एहि ठापक भौगोलिक-आर्थिक पर्वाचरगक अनुकूल बगैत रासैक अछि । 
जोन कालम घोडनक अति मिथिलाक दृष्टिकोण, ओकरा हण करब हेतु ओकर 
विन्‍्यास्न-्रक्रिया आदिको साहित्वमे स्थान भेटैत रहलैक अछि । सैधिली साहित्यमे 
जतुहोल एहि भोजन विनयासक वर्णतो अध्ययनक दृष्टिएँ चार रे बॉटल जा 
उसकी 


आयन सैली साहित्यमे बर्णित भोजन-निनयास 
धल रूचियर भाद नक नइ) 


2, मध्यकालोन मैलो साहित्ये वर्णित भोजन-विन्यासः 
3. आधुनिक सैघिली साहित्वमे वर्णित घोजन-विन्यास 
4. लॉकसाहित्वमे विह पोजन-विन्दास 

(सरं निदे 

लय नाका" उछ 

जात्म 

कब, ३-7 

न] 

लै, इ-2७9 

लैब, ३-350 

कैब, इ 
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चतुर्थ अध्याय 


प्राचीन मैथिली साहित्यमे वर्णित भोजन-विन्यास 


(आचोन यैथिलो साहित्यमे वर्णित भोजन-विन्यासर्स तात्पर्य ज्योतिरीश्वर ओं 
छाहिसं पूर्वक मैथिली साहिलवमे वर्णित भोजन विन्यायासर्स अछि । एहि कालक संस्कृत, 
(कृत, पालो, अपछेश आहिक साहित्वमे मिथिला देशोव ठेठ सब्दक उल्लेख अनेकशः 
बेल आछि जाहिमे भोळनसे सम्बद्ध शब्द सेहो उल्लिखित होइत रहल । 

किला केकमे चर्बापदडे छोडि उर्णेसलाकरर्े पूर्वक कोनो विशिष्ट मिथिलापप्रंश- 
साहित्य उपलब्ध नहि होइछ । चर्यापदक भाषाक विशिष्टता ई प्लि्ध कौछ जे एकर 
स्वनाकारये अधिकांश सिद्ध लोकनि विदैह वा विदेह जनपदक सन्निकट प्रान्तक वासौ 
का ।स्वमललः एहि विदेह पदक आहार-व्यवहारक चम हो रहल जेगा- 

म्ह पने पिअ 
ड पिको बिसरअ एस्कए' -सएहणर 
चलाते एळनहु ह लोकात आ जे जोड़ पार बिसर भल 
कीड । भोज्य पदार्थ मण्ड-यॉडुक जयोग दवार सरहपाद मिथिलाक एहि मान्यताको जे 
साहित्यिक स्वरूप देलनि अहि लाहिसें तत्कालीन समाजहुमे अहितकर होइतो मोड पौबाक 
'परम्पराक संकेत चेटैत अधि । 
एहिना औद्धगान ओं दोहाये सिद्धाजार्य डेण्ढणपादक एक गोट पद्य अछि- 
डालत ओर घर जाहि घड़वेशी । 
छाड़ौत घात नहि नित आवेशी झर 
उ ठा सिविल्ाक मळ खान भलक ओ भात सहराक उपकरण 
उक उल्लेख भेल झि । 
आय हेसचद्रक पराकूत व्याकरण ओ तकर परिशिष्ट स्वरूप देशीनाममालामे 
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रोकने सम्बद्ध अनेक ठेठ सली सनम परग देखि पडत अलि । उपहरणक ह 
उद? (उयो), कुसण' (रत अर्थ तमन आधुनिक सधि ई सब्द कासौ ऊत 
आमे बनाओ ततमतक वियोग प्रकार प, कान -मून युग्म शदे सेहो छक 
दखल जाइछ । बरुआ” (रणरणक र देशोनाममालाने कत) आधुनिक सचिन 
जु र्क रूपये खाम पाध दौँत र देलापर निकलता घयने विशेष ऊन 
युत होइछ । कोहली (ताका अर्थे देशॉनानालामे यकत) आधुनिक वैचिलोने ट 
_कोहाक अर्थम कत जका कनस़ारपे भूजा भुअवाक तापिकाक रूपये योग कल 
(ज । अण्णाण' (दक आर्थ होत) आदुनिक थलने अयायब तृष्तिबोयक क्रिया 
ओ भाववाचक सं अछि । रोद (लमल पर्थे गृहीत) आधुनिक दलाने 
'गोट-मोट सो अर्धमे विच्ान अछि ।) कू व्याकरणक एक गोर सोहा अछि 


जलोणु विलिख्जड़ जाणिएण, अरिखल मेहम गुत्जु॥ 
लिट गालि सुया, गोरी नि अनु है 


हू दौहामे उद्धूत लोणु राब्द लोन अर्थात अयात नोन अर्थे आजुक 
अखिल प्रचालित अछि । 


डा: दर्णा 


असाणक हेतु उद्धृत कयने होवताह, जाहि ध्य कलोक अत बैच | ककिक सुप्रचलित 
रचना छल होयत ।" ते ई कहल जा सतकछ जे प्राचौन मैधिलो साहित्यमे वर्तित भोजन 
स्वी श्दायलोडमचनोक रचनाले ककल जा सकेछ । 
प्राक ज्योत्तिरौश्वर मैथिली साहित्ये (कून चैंगलयूक सेढ समानिष्ट मानल. 
"जाइत अछि । एहि रचतामे मिथिलाक विशिष्ट 'ोन्य सामशीक अत्यन्त सर ' वर्णन भेन 
अछि 
ओन्‍्णर अला रंभ पा नाहक दिला द लबु । 
चा णातिय्छा हन्छ चा पणा शा" 
अर्थात्‌ कंशक पाठ पर कर्प मज्जरी, ोरोरक, लोहरी भृति सुगन्धित पकाए 
मेही घानक चाउत्क भात, गाइक घो ओ दूष, मुन्ना माळ ओ पहुआ रग फि द्वाय देल 
"जाइत अछि आ पुण्यवाने व्यक्ति ओकर भोजन कैल छथि । 
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हि दोहाये मिथिलाक भोजन-विन्यासक अत्यन्त रोचक वर्णन भेल अछि । 
आशुनिको समये मधिल चोजन विन्यास सम्बद्ध ई पद सर्वथा यथार्थ अछि । भात, 
कछ, जी, ही, पटुक साथ (सागर एहि प्रेद पूर्य दिस नालियगच्छा कहल 
ऊढ) आहनो मधिल भोजन परमे अपन स्थिर स्थान रखने अछि । 
वर उरक विभिन इलाका ऑंधे संस्कृतक कठिनह रब्दक अर्थ 
हित करना तु मधली रब्दावलीर अरोग भेल अछि | उदाहरणक ठु स्वूलमुदगों 
चइति परिः क देखल जा सकेछ । एहि ठाम मिथिलाक प्रसि खाद्म मसलला 
मेक उल्लेख भेल अछि । 
एहि त योत कालीन साहित्यमे यत्र ततर मैथिल भोजन-विन्यास ओ 
कमयनी शब्वलीक प्रयोग देखि प्छ । 
आचोत औैचली साहित्यमे भोजन विन्यासक वर्णनक्त दृष्टिएँ आहि दुइ गोट 
उ आया कमे मलल जा सकीछ, से क ज्योतिरेस्वस्कृत धू्तसपागण पहन 
ओ मधो साहित्यक आदि ग नध कर्णरलाकर । 
समाग ज्योतिरीस्वरक प्रसिद्ध सू प्रहसन थिक । एहि प्रहानक महव 
कैली साहित्यक निधि रूपये एहि लः आडि जे एहिमे संस्कृत-प्रकृत कथोपकथनक, 
जो चैथिली गोत ससाबेश अछि । अनेक ठाम सूत इलो गिली पदाबलीक 
मणयये फुवार सेहो कयल गेल अछि । 
एहि ्हनभे अदल्यातिथिआ नमक धूत पचक एडि उक्तिये भोजरप्रियतक 
प्यक भेल आछि- बैल्वे भोजनं षं ॥" 
ूवणाणमक एक गोट मधली गतै भोडन-वि्शसक अतप्त ऐोचक वर्णन 
जेल अ 
(कलु कछ बल बिका सजि, बादुआनि साप परोले आ ॥ 
महण दिलले परकार काच, से सहित कहओ चोले आ ॥ 
जहे हित जनमाओोल दधि, सतु ता सोनय दूध बढ़ घले 
जा सार सबेजगुताओब, कविशेखर जोतिक एट गाबे ॥ 
हि गोठे मिथिलाक भोजर- विनयाएये साहु, भाछ, जल (चढ़), ( सिमा 
बही), बदुअनि (बुआ), रले ( पत), मु दितले ( अर्थात्‌ खेरही दालि), 
इचि (दही), सोध (सोक), चीव ( किड), साइडकर (साकर/शक्कर) इतिक 
उल्लेख अछि । 


मा] 


'वर्णसलाकर ज्ोतिरीरवरहिक रचित मिलो साहित्वक आदि गए न्व रू 
जख्यात्त अछि । एहिसे एके उ विविध सामसी स्कार कवल जेल आहि । अनेक 
ठान एकर चैचिलोक प्रथम चाधाक्रोष कहलनि अछि । लद॒दुगौन सिलो रचनाकारक 
हतु ई दिला-निर्देशक नयक रूपने रकि सेल छल जाहिमे रचाकाउक वि जस्तुक 
विशद्‌ वर्णन कसबे कठिनता नहि हो । विभि काल्योपपोनो दतक यनक अनि 
एहिमे मैथिल भोजन-विन्यासक मेहो नौक वर्णन खम-ाय दृष्टियोचर होइछ । 

र्णतलाकामे लीन मोट स्थल एन आि जाहि ठ घोन्य साम ओ 
चोजन-प्रक्ियक विस्तृत वर्णन उपलब्ध आछि । एकर! अतिरि रू 
भोजन विषयक अनेक शक प्रयोग रेखल जाइत अछि- “कक 
(क) जयम कल्लोलक नगर र्णे बिकाइवला भ्य रामक उल्लेख अछि । 
(ख) तेसर कल्लोलमे हिनक भोजनक वर्णन जेर रनक कपये भेटत अछि । 
(7) स वर्णना कल्लोलमे बिआरी कहि कः रातुक घोजनक वर्णन अछि । 

प्रथन कल्लोलमे नगर वर्णक कमं दिधि वस्तुक पसर रेख्काओल नेल. 
अलि जाहिये घो सम्बद्ध वस्तु सपक मिलित नाक भत अक्तिन 

'खुसा, चूमा, फरुही, पुज, कची, चोवलि, काल, मूग, कातोलि, येकी, 

मनच, स, नून, पोस्त, पयाजु, सेओफ , लियरी, सक, चेट भू अलक 

कुकसतु सुखापरक पसार दषु |+ 

मशः अर्थ ष्य 

लः शुष्क (सुखाएल) खात्‌ जे होइत अछि जेक- जमाइन भिक । 

चुसा-.. चौष्य, चुसवा सगय छायः। 

'फकडी- अकादमी संस्करणमे एकरा मुखी वा साबा कहल गेल अ । मुरा धानको 

लिट विधि तैयार कयला उत्तर एकर दाउरक जे विशिष्ट विधि तैयार 
[कपल उतर एक चाक जै विशिष्ट कोयल भूक बड तका मुह कहल 
आइड नहि कि फल्ही । जओक भूयां अवस्य फर्डी/फरही कहल 
जाइछ । 

घुगा- भूल अन । 

की धिच्ची (साहकक बीज जे साकम सरल रहै छैक । 

जावलि- चेंचुलि (एक प्रकारक खादूय कन्‌) । 
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अकादमी संस्करणमे करहलक संस्कृत कछाट, कमल वा कुमुपक काद 

कल गेल अछि । मुरा सैबिलीमे ओही जातिक कको काड कहल 

छ जे च+र-चौचाक घसखेतीमे स्वतः होइछ । 

(त)- अर्ष अनह । 

(3)- अर्ष अनह । 

असिद्ध व्य मसाला । 

प खादय माला । 

सिस । 

रुक रेव पाथ । 

लहून । 

ताना । 

पेवाबु । 

सफा 

(3) अर्ष अव । 

सरख । प्रसिद्ध जलीय कनद । एकर छोट आकृति सौरळो कहल जाइ । 

उत कुमुरक जोज जकर सागा जतै चैक । 
डे सम विभिन अक बाजा मसाला, खाप, चोष्य ओ घोन्‍्य पदार्थक 
लन अछि । अनेक शब्द अर्थ लें सम्पति विलुप्त बुझना जाइछ युपा फरुही, घुणा, 
जे, मडरैल, मच, नसत, जोस्ता, पया, सौंफ, साठक, पेंट आदि आइयो मिथिलाक 
य पदार्थक अर्थे उचलत अछि । 

र्जललाकरक तेसर क्लोम दिवुक भोजनक वर्णन अछि । ग्रहस्थ पहिने 
सान झल पा-चाठ कहैत छलाह तदरा्त भोऊन । चण्डेश्वरक अनुसार सेहो गृहस्थ 
पहने पव करैत छ्यह आओर तदुपानत यज्ञावशिष्ट पदार्थ जन ।" ज्योतिरशपएक 
चरनराकरसे सहो ठ शोत अकि जे दितुक भोजन पपरन कपल जाइत ल । 
'अर्कसललाकरक ठेस कल्लोलक किखु अं खण्ड अलि । हेतु ओहिमे 

हिक स्मरण भनक अंश नहि भेटैत अछि । एहिमे दहो देवाक प्रकरण भोजनक 
लिक वर्णन अछि । दिनुक भोजनक जओनार काहल जाइत छल । समप्रति ई रप 
कोट आशिक बियतोक रघन भोजनक लेल उमर रूपने प्रयुक्त होइछ । गोप जातिमे 
'चुखक आवसरपर जे भता दूषक छक रेल जाइछ तकर! जेओनार कहल जाइछ । 
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दरणरतलाकरमे जेओनार वर्णक आरम्मिक भाष खण्डित आछि । अत: 'हेऊनमे कतेक 
अकारक ला व्यञ्जनादि होइत ळल से नहि भेटैत अछि । जखन नायक 
जोजन आस्म. जे जे समो उपनीत परर 
क क मत टन आह NR 
सिथ्चिलाक इहौक प्रशंगमे कविशेखराया्य उपमाक पथार लगा देलनि अछि | 
दही स्वच्छता, को, ओकर छओक सद्य ओ तनक रभ कत कहल गेल आहि." 
तक चाद पु्वीतल बसल लसन आकार, खचा ररक सौलो अड़सन 
क, ज पदिवीनीक पत्र दक्षिणावतत इख सुतल ऐसन छे, जानि अपक 
सरोवर सो पङ्क उद्धरि आकल अछ अडसन ये दधि उपनीत करू |” 
'भाठ-दालि एवं अनेकानेक प्रकारक व्यंजन ख़यलाक उपरान्त दही देबाक : 
छल जे एखन धरि प्रास्त अछि । ज्योतिसैस्वर दहोक पात्रक संग- संग  दहोक वर्णन ie 
उम एव सकषम दस कने छि । 
सन सद पपसकक पर कल । आबे ड़ 
परल जाइछ । कचिशेखराचार्य आठ र 
'कहलनि अछि । दूषक गुणक वर्णन एहि प्रकारक क RE 
तदनन्तर जलक, चाउल, जकन, चमत्कारी, जूठ, मीठ, ओऱख, आप्यायक 
आग गणे सण ष से आएि उपलीत कक है 
अर्थ द्रष्टव्य 


जकन पिल, स्वच्छ समतल । सकन यु, लीच अचा बुत । 
जै आन क । ¬ 
जूक सम्भवतः शौतल आर्थे । 


मोक मिटू । 
जोन्धः सोगर। 
आप्याचक- तृष्तिकार्क । 


मधिल भोजन-विन्यासमे दूध-दहोंक संगि विष कारक 
वान 
हिक सहो जनत सल अछि | मिशेल लो चिविय र पकवालक 
उल कोत कहलानि अछि- ता पाछे चिरओला, खिरिसा, खडनों, खण्डडति, झल, 
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लोलक-ोकेरक, कौसओदन-ई पायः कषीरोलक कोर अपभ्रष्ट रूप 
हिक । ई दू फाड कई बनाओल जाइत खल । एहन सन जुझाइक जे 
अब॒-काल्हिक स्सपुल्ला या खीरखोहनक कोनो रूप छल होयत । 
(एखा (कोरसार)- इहो दूधक फाटल रूप अथा चनास बनाओल गेल 
लष उदार्थ चुझता जाइछ । आह-काल्ह सदः पूता गाय आहिक पूधक 
टोक हेतु एकर प्रग देखना जाइछ । 
इ कवल जॉली बनल कोनो मिठाइ छल । 
ई खोनीक चासो द3 बनाओल जाइत छल होयत । 
'क्लल्लो । ड आच च्यचहाएमे अबैत अछि । एकट सै बेसन ऑग एते 
कोट त्ती जनाय चीनीक पाणे पाग क बनल द लकठाक रूपमे तथा 
दोसर कचरोक खड़े खादूब वस्तु बेसन सें जनल झिललीक रूपने । 
ला सोहीचुस्क लड्डू पूर्ण लोकप्रिय अछि । रयः ओह घुने एहि 
दइ प्रचार छल झोयतैक । एहि लड चयी बहुत छोट होइछ । 
इ मैदाक सेबह सदृश गोलाकार मिण विक, जकर भीमे छानि क 
राख उक अछि आओर भोजनक समपमे दूध एवं चौंतीक संग खाप 
'जाइत अकि । सम्वत: ईं आइ काल्हिक बतासाक कोनो रूप खल होत | 
एकर काएज इ छल जे समुह फोन सडूरा ओ स्वच्छ होइल छल होमत 
आओर बाक रंग ओहने होत अछि । वर्णसलाकरक मैथिली अकादमी 
अंस्करणक अनुसार फेना एक टान छल जे चीनी बसकाय चनाओल 
उत छल । स्ये ई फाणित कहबेत छल जकर चर्चा चप्डेस्वर 
जुहस्थाल्याकप्मे एहि कपे कबने छि- पाणा रस-विकारः 
फङ: खण्डिक फेना स्य प्रसिद्धि (दमि हिर ।6-3) 
कतो-फेनाक खोट आकार बलाक 'फिनी कहल जाइत अछि । मुरा ई 
सा असंत डुल आि । उददूमे फिनो शब्यक प्रपोग भटे अछि । इ 
जुष एव चाउ मटे बनल खिल प्रकार खारक कहल जाइत अछि । 
अतः एने पदार्थ फिनी कहल जाइत होयत । 


डीत दिली साहि बर्फित भोजन-चित्यास/४5. 


अवृत कुष्की-आइ-काल्कि एत मिठकमे अधिसतीक महतत स्थान आ । ज्य: बह 
अपृतकुण्दीक विकून रूप अमिरती भड गेल होक । 

ुगबा- . मुद॒गशक, सुकवा- ई आइ-काल्हि मुरवार्स सत्य रखैत अछि । एकर 
आकार ण होइत छैक । ई लड्डू एक रूप चिक । ई मंग बेसनसे बन 
अकि । 

ठक बत्तौक कुण्डली बनव योय छनि निमे जग क्छ माठ 
हल जाइत अछि । मुदा ककरइ-ककरडु मले ई कंबल जाजी बने 
अछि । सोनक पानिमे औटे ओकर को नने चौरकजइत अलि । ओ 
(ओहि दासनक आकार चनि जत अछि ।उसनयनादिक अबसर एखन 
खाखा-माठ बैठ अछि तथा सप्ताढोस अन्न पाथनमे झिल्लो-साठ 
असादक रूपमे चढ़ाओल जाइत अछ । ई झिलली-माठ सिएकास पागल नहि 
होइछ । माइ गूड वा शक्कर दु कयाननक रूपमे बनत अकि । 


सकआरी- गाढ दूषमे जनिय आओर चनो दर बनाओोल जाइत अछि जे समि 
जड़िकी- 


सकरा नान्स अभिहिंत कफल जइ । 
जदिबी/लद॒दू (लडी) चॉनोक चासनोमे आटा भूज कः ओकरा 
िलाओल आएत अछि । आहय किसमिस, राळ, झर आदि कटुक 
माला ए क गोलक बनाओल जाइ अछि । 
मोजत अन्मे दूध ऐबाक प्रथा छल है चण्डेस्वर सेहों कहते चि जे 
जतक अमे दूध भोजन करी निबन्धकार याचसि सेड यने डन जे भोजनक 
ते दूध पान करों /* आह काल्हि सड घोजनक अमे दूध चा सकरीड़ो रेल ब्त 
छि । दूध घा दही खयलाक उप आचमन कऽ भोजन समारा घ5 चत आछि। 
भनक पचात हाथ घोअब, मुँह साफ करब, खरिका काब, इादिक सेहो 
बण॑लबर वर्णन भेल अछि - 
ओन निल, हवहला कए पमी नारी उपल कह, आचमन कर अलु 
लए हाचमाण्ड मह पणालल, खलिका देन, शुदखचमन भेल ह 
'ििलापे भोजनक बाद मुखसुद्धिक अथा अछि । मुखुद्धिक कपये पालक 
व्यवहार एत अतयत चलित अछि । मिल विन्‍्यस्क पान खबबाक अप्यत खल 
अडि । वर्भसतलाकरमे सु पतक वरण भेल अछि । पानमे दन, कडला, शापच, 
जाकर, कपू, सी इत्यादि मिला कर खायल जत सल । फक विफिन मकाल 
आयातिठ हकत छल । पानक मशालाक विविध स्वार ओ पालक विन मुणक वर्न 
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सो करसन कयलनि अछि है पाके सरमे रु करबाक व्यवहार छल । 
रत सहि एक अकि 
लए देल । से क्लव ता्ूल, रपाक सीप दुवे सुम्याओल अकन 
उ क न आ ज सबको 
टक एला, सिडल्टरोचक आतोफल, काक गुखबेन, मलय वारक 
ड ककबह सरसा पूण, विप्टूलिक साह पकर संोगें लणाओल पक्षफल 
जु, कद, ति, काच, झा, उण, मय, मुखशोभक, सुस, सा, सीप, 
क सणयनक पचि तेरह गण म, देवराज घोण देले पधि, सवग लग 
अन पान, खुबरणक सरा एक क आण घएल, नायक पा लए युखशुड्धि कएल /* 
र्भलाकरक आठम कल्लोलये तिरर दोसर कालक पिक भोजनक 
हित कूलानि अछि । एकर अवसर अहः रात्रि बितलाक उपनत झोइत छल । 
जिह्व त पुरव्योजनर्णनास रतुक भोजनक भाल हेत अलि । तदयुगीन 
खाक आयः युक भोजते चुड़ा-दष्क प्चए-असार छल होयत । अप्पा 
(लासको जे दनाथ धमक अगल-बगल चा ओही ठम है छथि-हुनकामे क 
जोन ूझा-इही खयबाक प्रचलन पेखल जाएत अछि । 
मिक र्णनमे ठाओ-पोदोक उललेख मिथिलाक सांस्कृतिक जौवनक 
कत चित्र घटेत अछि चोगणाहि छाओो नीपल, तदकसर अपूर्व पीढ़ी एक ठान 
ल 
डना ण भोडनपर जसका पूर्व खरम ल5 हाथ पैर घोयबाक वर्णन भेल 
- तषा पत्त नायक देल...-तदनसर अठ चानि आसल सुची दल । 
जाक प्र चल्ालल ए 
जा ज्योहितेश्वर चूक उल्लेख कयते छथथि । चूक अपूर्व सौं्र्यक 
ज एहि कारक आ तदना की, को, लोहरी, भूति ओगर हेबलक 
टल, बटा नहह छोट सुग पित ओट, तेसरिक प्रथ असन सुग्खे अहि 
उण करू हैं 
जूझ आगमे कूटल बटेस्क नह सन-सत ह, सुगाक घोखि सन 
आम क मे शिकमर पर 
उ बुर घ आर्थम ठः गर शब्यक सर्ीचोनता स्पष्ट नह अछि । पशात दूघक 
र्न आ । ई दूध तेरिआ प्रभेरक सहिसले रप इत छल जे बकेन होयबाक काणे 
कोनो हिन लागि जहत छल ते दू दिन र नहिओ लगैत छल । सवभावः एकर दूष 
लत मधुर ओ चो प्रकृतिक हहा छल होयत । पुन दूध प पहल जात 
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छल । खडक मोठ आँचमे साड आरह वर्षक नववौदना गोर-बालिका दार ऑटल जाइत 
ल । एड दमे दही पसत देशी एगारह आहुर आही पडि जयवाक अत्यन्त चमहकार 
पूर्ण बण अछि । एहन इही देखामे पि आ स्कादमे अमन कडल गेल अ्ि- 


'तेरिआ सहिसि घड़ी कम सात हाच बागल ओराए बा दिन एक लाग, दिल दि. 
ए नहि । तनि काण्ड बरु महिस । वृध गोपक दुहि । अधतेरह र्क चेटि 
ते औटल । चलाओल लेवारी बढ़कन्वाला । अडी डीठि । वाढा पीठ । घने लाले । 
अषुरे ज्वालें । दूध ऑटल जाहि सुदरीक पाचू भए कदे टोकार पालल अछ गू 
भावाभाच वियन्त ये सदी । ले उब बिचालि दूघ पीरल । दयक सिकाए लि ण 
(जाकर निमुठ हाथ ठह गा फेण प्राय पसत माज एगारह आयुर बलो पलालि । काँचे 
क लेसन देल । तैसन दधि जतक चमा पूर्णिया जाय । अमृत जिन सादे, दशन 
पचि दूध उपगत कक है? 

लेकरे खद मघुर आँचमे ऑटल गेल एहि दूस तन हाथ चाकर आ नपु 
हाथ ख पाजमे देल जयबाक तथा पौरला उतर गगर फेर सदृश भऽ जयबाक वर्न 
स्पष्ट अछि जे पामे दूधे खसबैत काल ऊचे खसाओल जाइत छल होयत जाहिमे 
उपरमे अधिक छल्ही पड़ सकय । एगारह आढगर नरस रात्र्य डोवत खालहोक 
क टा हम । सक नह त नन क माह 
छल होयत । 


_कविशेछरक एहि वर्णनसँ मिथिलाक जनजीवनमे चूड़ा-दहोंक प्रति आसाकितक 
सेहो बोध होइछ । दहीक वर्णन करेत कविशेखराचार्य कहलनि अछि जे ई कतेक स्किन 
जि जे जोह आ तारे विवाद भऽ गेल डक । जोह ज लमे लटपटाय जइ 
(आ तास छुटैऊ ते जोहमे सरि जइछ । एहन सुर उहको ठेकान लनदबाक डेल 
देवचीनो (दिव्य जोनी) खड्क प्रयोग होइछ अर्थात ओकरे संयोग भेलापर ई नद समाप्त 
होइत छल । अवस्य चूडा-दहीक संग चोनो सेहो खयकाक व्यवहार होयत । हिस स्पष्ट 
बुझना लाइक जे जखन रहो-बूडा कि सोडन कः लेल आइत छल लखन चीनो देल 
जाता छ होयत । ई युक्त संगत बा जद कारण, दहो-चूढ़ा आओ चोन यदि एके 
बेर खायल जाय ते दहो स्वाद नोक ऊ नहि बुझा सेत अछि । वर्णरत्याकरवे चूडा 
दली परसबाक तथा भोजन करबाक विवरण एहि कारक अछि त 


सुवर्णक सौ, दूधे तेओल,चिउला उपर सुरी दधि देल । कटइले क, 
दते कपत, पाव देड़ते भति । सुल्दरोक कममल पल्ल प्राय सोनाक छोच 
छेओल। शंजपय दभि देल । नावके प्रस कएल । कारो चलकि । चलने 
चिब्कणताह हाहि वौवाट । तारु छडादिअ सछा न खाढड । चिदा छाति तारू 
ज छाड़ए । देवोनी खाण्डक संयोगे नायका विवद त्यजल है" 
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सुवर्क चौरा- सौाक वठ, दूधे तेओल- दूष भरल गेल । चिउला- चूदा, 
के करति कान्द-दहीं कटबाक काल सुल्दरोक पललब सदू ककमल कान 
हह अछि । दवे कफिठ- जलल्होक दुटबाकाल कॉप$ लगैत अछि । पात्र दछ 
भलि पाये देबाक काल स्तस्पित भऽ जाइत आंछि । सोनाक छीपे' छेओल- सोगाक 
कप (सोप दा चमन खोलि क अधात उ तसि कः शख सदू ही देलधन। 
आवक प्सा: कयल आपात मंक उच्चारथपूर्वक पाँच कओर ल कऽ भोजन आम 
कल । चलो-छल्होक चिङनाइक कारणे जोड़ आ ताकमे विवाए आएए्म भेल जे 
जोक अधावो समाप्त भेल । 

एकर उदन्त पकवान देल जयवाक चर्न अछि । किछु ककमान दिनुक 
तये समता रखेछ त शेष पसवानादिक एतः वर्णन कयल जा सल अछि । 

अधुकुषो- मधुक सयोग त ल । एकर आकार क्क आकारक होइत 
ल होत । इहो बेसन से नेत छल । 

'किलबा- तो एवं रू संयोगे बनल विशेष ख्य पाक लिलबा कहल 
जल कल । तिलक अराए-सार आजुक मिथिलाये सेहो खूब अछि । हिलासंक़ान्त 
कि सौल-चाउा-यूढ़ मिला कई विलबा सहित दवता मेघ चदाओोल जहत अछि 
आ ओ सादरे जहण कसल जाइत अक्ति 

अल्लमे डुग्घ-पानक वन अछि । परात नाक चुरू ल हाथ घोष खड़िका 
ऊः कपडा हाय चोकि मुखर पूर्वक भोजनसे विराम लत वर्णित भेला अछि । 

अर्जसल्तकस्क अलुसाए- दुग्धपान नायके कएल । चुझलेल । खाण्डे हाथ 
डबाओल । अज्ञाओल । चिकाने दकापवन कएल । नेत हाथ रुवाओल तेरह गुणे 
जंबुका चञ्चल सहित देख कूपाक सराजि कए यान देल । नायके पान लेल । 
पुकशुद्धि मल?" 

हि तहे कवसेखचार्य भलाक प्रधान लोकय भोजन चूडा-ही, 
तन, सिप्यन्न ओ पक्वा्मक अत्न र्य चत्र उपस्थित कयलानि अछि । 
उदु कालक भोडन रेखला सतत सपण भ; जाइक जे ई भोजन राजा 
महाएखाक वा घर-सब्पन्न वयित छल होयत तथा इहो स्पष्ट होइछ जे दिनुक भोजन 
माठ-दालि एवं रुक भोजन चूद़-दहा छल । एतेक ते निरिचते जे साधारण कोटिक 
ज्लोकक भोजतक विधात इतेक बडया नहि होइत छल होयत । 

खायने जे अन्तर स मुरा विनामे सुधा मिथिलाक भोडनक संग 
नकाले सहल अछि । ठॉंओ-ोही, घोजनपप् पैर घो, आन, खड्का ओ. 
मुख-सुडिक ब्यवहार मिखिलाक भोजन विन्यासक अधिन अंग बनल सहल अछि । 
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पुत व्क अतिरि अनप अनेक ठम संत्‌ मं समी नाले 
उल्लसित अछि । 


म चर्णनामे बेलक पकबाक:* तथा वारिषक्तक (ने तखल आसि भह) 
षक उल्लेख कमल गेल अधि । मिथिलामे पनिजाओल बि भात खयन 
जूत पावि दिन ( मेषसंकान्तिक परात) आरम्म डत अछि । मन्तव्ये नव 
अनक प्रचार“, शिण वर्णनामे हिक (घातक) सष, धिक काटित्य०, वस्वर्णसामे 
विफल प्रकारक फल ओ ठाकारीक यक जेन-साल- आम. स्रोहिजन-पुनिया, बेल, 
जै, कदम्ब, त्यादि, उपपन यणे विभिन प्रकारक वऱयफलक गाळ 
जेता- गुआ नारकर, नएड-नारो वा समतोला, दाख-किसमिस, दातिस्क-दाडिय, 
'डलब्-सोहार, लवद, जम्बीर, जम्बू, कटहर, (पनस), कङ्ोल्क (सं-कल्कोलो) 
-कुतित फलवला एक वृ, एला (अहो), सुखमा, (टको ऊं), कनककदलो, 
'कर्पूरकरली, रामकदल (केएक अलेक विनि प्रकाय) इत्यादिक वर्जन भेल अछि /” 

'सरोचर वर्णनामे विभिन प्रकास माउक उल्लेख भेल अछि डेन वाड (7) 
बोड (बसी), ओोआर (बोआतेक पैस परे), बचा (अचना) बामु (बाको) 
अगि ?), मोजे (मोदिनी), कोन्‍्यु.....( 2), नयना (नषन/ैनी), नासर..._.(2), सौर 
(सौ) मिलिन्ब........( 7), सफसे (छोटकी माछ) इत्वादि |* 

श्र र्नाम सात कारक बीहिक उल्लेख पेल अह यथा- (जी), 
स (ह), नौचाए...(?), चाण...-...-. २), वान्य ( घालक रर विशेष), ङ 
(काउन), श्यामक (सामा) आदि ।” 

तहे प्रचन मैथिली सहित्य वर्णित भोजिना दृष्टिफत कयते 
परिलक्षित होइछ जे ज्राक-ज्योतिरीस्वर कालीन यैधिली साहिल सूत, कत 
अपक साहिर पन्थे भोजन सम्बन्धी वैचिलोक ठेठ काळ लोकजीवन महण 

'होइत रहवाक परिपाटी आठम नवम शली सरू भ5 गेल छल मुदा कू दलम्‌, 

'ूर्ककमागम ओ चर्णस्लाकरे मिली भोजन दिन्वासक अत्त वू, सरस, सीय जे 

'चार्थपरक वर्णन भेल अछि । 
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रीन पिली सिते गित भोजन-िास77। 


पंचम अध्याय 


मध्यकालीन मैथिली साहित्यमे वर्णित भोजन विन्यास 


_मध्यकालौन मैथिलो साहित्य तात्पर्य अछि विद्यापति ओ हुनक परस्परा रकल 
मैभिली साहित्य । विद्यापति मैथिली साहित्य-प्रासादक एक गोट उस स्तम्भक रूपये 
चिन छचि । चौदहम शते आविल एहि महाकविक रास मली साहित्याकास 
(आइ घरि अत्यन्त जाज्वल्यमान अछि । विद्यापति संस्कृत काव्य सरणीक व्यामोहके लोड 
सिल वयनाको प्रतिष्ठापित कयलनि । स्वभाषा, व्यतृभाजाम रचित हनक मीहि-साहितय 
तेक लोक्य भेल जे परवल सगण घच ला घारि नक काव्यक अजुसरणमे 
सता होइत रहल । 

महाकवि विद्यापि उंस्कूलेमे चििष विषयक उन्यक रचा कने झह । 
तत्कालीन देसिल यथना अवहट्ठमे महाकिक दुइ गोट ग्रन्थ उपलब्ध अछि-कोर्तिलला 
आओ कीर्तिपताका । 

कोर्तिलतामे वर्णनक क्रमसे महाकाँवि प्रसंगत: भोजन सम्बन्धी शब्दावलॉक 
प्रयोग कथने कि । एहि अन्धक प्रथभ पल्तकमे प्रस्तावताक क्रमे भून कहैह अक्ति- 

पुरिस कडानो इजो कडी उसु पत्थावे छुन । 

सुक सुभोअन सुभवज देखहा जाइ सुन्न ॥' 

अर्धात्‌ हम ओहन पुरुषक कथा कहैत छी जकर अस्ताल भाजले पुण्यक प्राप्ति 
होइत अछि, सुख, सुभोजन (सुमोअन), नोक वचन ओ पुष्य-जन्य रेखलोकक फ़ाप्ठिक 
कारण होइछ । 

ऑॉर्तिलताक दोसर पलले एकटा फर अि- 


आप चिहूना भोअना सुक देअल राज । 
रण पहले जीअला लू कार काल हे 


72/धिलीक भोजन समयी बावली 


अद्‌ आन रहित भौजन करब, शुक देल रान्य आपा करब, शरणागत भऽ 
जनू कायक काज थिक, अर्थात्‌ जोर पुसषळ एहि ततस बचबाक चाही । 
हि ठम भजन ओ सम्मा परस्रक सप्बन्धक चचाँ भेल अछि । 
-ोतिललक दोसर पल्लवे जौनपुर तगरक व्र भेल अछि । जौनपुर वर्णन 
जै पडा ओडिसे आवट वर्णन चयलि अछि ॥ जौनपुर हाटक वर्शनक 
कमे पनहा, पकानइटा, महरा आदिर वर्णन भेल खि / बजारक वर्णनक रमम 
कुक लोकनि दार काव, सल इत्यादि खबबाक णन भेल अठि # 
घो पाव सद्ध फर कूजा, तबेल्ला एवं मसलमान प्रिय खाद्य लहसुन, 
हिवज किक्रौक प्रसंग हि पीये न्म अछि - 
कलो त्व का रेला पसारा । कहीं लोर कम्णाण दोबकाणदारा ॥ 
सराफे राहे भरे जेवि आजू । जौल्लस्त हेर लसूना पेयाजू # 
रब यौदा उल्लेख हो एह अन्ये अि- अबे थे घणस्ता सवा पिका है 
कोरक हेतु नेवाला शब्दक प्रयोग भेटैत अछि- पहिल जाला खाह जाइ मुह 
लर जब £ 
सम (शहद, मधु), सरो (किनी लड) सत मधुर पर्थक बिलहबाक 
य परसपर उच्छष्य (जूठ) खयबाक चर्णनक माध्यमे तत्कालीन नगर-व्यवस्थाने 
अोडनक त दृष्टिकोणक पता एहि तिस लगैत अछि- 
सद सरण बिलह सबको जूठ सब्बे या है 
सर पललवमे इब्राहिम शाहक सामे भोय पार्क कमौक ओ महाताक 
व्र चेल जहि 
के कोति पानि आविअ । चीर चणे कापडे छानिभ ॥ 
घातक सए सोकाक डका । दक मूल यन विका ॥ 
डुल व्हि किक थोड़ । छौडक बेचा दीअ घोर ॥ 
कुमक सेल आडइल लाइ । कदी बड़ दासो छपाइभ हे 
अथात्‌ जानि संक भावमे कोन पहत छल आ कपडा खानि कः पीव 
पह कल । एक सय सोनक टकाले घा भेटैत छल । चनक भाव इन्यन बिकाइत 
छल । बहलं कौड़ो रलापर कतेक कतिक (अकण) भेटैत छल । भीवक बैचमे 
जोर मात्र चैरेड ऊलैक । अवेक रासरसोको गमौलापर देहमे लगसबा सगय कडू तेल 
भेत इल । 


यवत वैचिलों साहिल्‍कये वर्णित भोजन विन्यास/73 


'कौशिप्ताक' व आहम्मिक पछने विध्यति अनुनायक परमे कडे धि जे 
ओ भोग्य भण्डारमे जया कऽ नहि छोड़ल अर्थात ओकरा सेवक लोकनिक बोच 
जाट । वसुः अननदानक पि उदार वक्ति प्रति जे स्रापाजिकक अदाव 
हर्त अछि, से एहि माधयम कवि कोर्तित कयलनि अछि । 
पिति द्रा बहु भत प्रयुक्त विध उपलक्षणे अलेक तले सड 
अहि जना- 
दृधे पटाइअ सौचिआ जोत । 
सहज न तेज काइला तीत #" 
दिवसक भोजन सरक न आट हरे 
'फठओले कडि पाल नहि घोर । 
जीव उपार माङ मति मोर" 
ेडेओ घुखल नहि ड को खाय ॥* 
और-खौर दु करय समान । 
डान मुँह की सभव पान #० इत्यादि । 
हनक एकगोट प्रभात कालीन गोम नातक नायिका ड मुखयुद्धिक रूपे 
जातक सेवनक च्चा मैत अि- 
[सुख केर यान सेहो रे मलिन सेल, अवसर भल नहि कद हो 
हिनक विभिन परे चूत, मधु, दूध, डाढी, चोर इत्वादिक वर्न आि- 
कनक कलप बम दूधक डार ॥” 
जत मु दघ दए नेते आति कए चौदिप देलक दिपमाला #* 
विरला के घर खिएहर सोप्पलह दूध चहल अछि डाकी । 
दि दुष घोर थिङ सवे खबलक सणर रयन सुखे काढ़ी ॥” 
एत खिरहरक अरोग ई स्पष्ट होइछ जे तडि से द-दहीक कडार 
रहः कहल जाइत छल होकतैक । 
एरा खब्डिता नायिकाक र्क ऊममे कावि ओकर द्वार नामक स्म 
भोजनक हेतु खल विधिल्त सामक उल्लेख कलि अछि नहिम झी-मोडन ओ. 
'पकमान सेहो अकि- 
जजर कपूर पाल हमे सजल पायस ओ पकने । 
सर रणि हमे जाग कफओल खण्डित चेल मोर ले ॥* 


?4/ऑैकिलीक भोजन समदो 


एक्ट विएिण नाक वरणनक ळामने काग खीर-खोइ अपात्‌ दूध 

जोत तिमित स्वादिष्ट योजन देवाक कर्णर भेल अकि- 
काक भाख निज आह रे यह आओल मोरा । 
जोर भोजन देख दे भरि कतक कोरा ॥ 

हे लले विद्यापतिक श्रृंगार पदावलीमे भोजन विन्या यज-तत् वर्णन भेटैत 
अछि । शुंगा भरदावलोक आतिस्कित द्ितक भक्तिाल्य शैव सहितयबला भामे 
परतो पतव जीतने भोजन ज्य संघर्षक अतयत सरल चित्रण भेल अछि । 
हेव स्वयं त आंप-बयूरपर आधारित छि, बसु्नाग पटने पोषि कः रह जा स्त 
डि, युदा गी आ इनक नेलक को होस ! भोजनक प्रति पारिवारिक जीवनक एहि 
जंक अभिव्यक्त करैत महाकवि लिखलनि अछि 

अमा किले गमावति गोहि । 

कल संपति जह ओहि अकृत्तदु यावल धसतम झोरि ॥ 

ज चर खंबा भ पिठि अब न मिल पैंच उरे । 

(तनय जापुर भूखे देआकूल किने सए देव घारे ॥ 

सुकी जोडत पदन पीडत हरे जिआब विष खा । 

कवक स्थचि दष्ट घल विलल हमर कओन उपाइ ॥ 

ह काएक एकटा अन्य गौतमे भोजन, उपास, भूख, कदन, पचार तथा जेमब 
(कोउम करब) आद शब्दावलौक प्रयोग डरा शिवक पारिवारिक जीवनक चित्र हल 
जेल अछि +- 

खो न कचि भिख न आङि बालक ओजन चाही, गे माइ । 

एक दिख घुझ सहलो ने जाइक मासक गास उपास गे भाड़ ॥ 

कोदे मि पार जे देले बापक छाल ओछाय गे माइ । 

ती खोहाणिि जल लब गेलो फूजल बसहा खाइ गे मझ ॥ 

उच यु िदहांका जेम छौ मुख जेमन बेटा गे मा । 

साउकला लय वासुकि जेसणि को ने कय भ पेटा से इ #* 

सिासिक समक्यलोन आ परवती काब्य-परमपामे सेहो गौतमे विभिन खाऱय 
तारक उल्लेख देखि पह जेना- 

जोग विरसा बासि बिसेषल छक छाल गहा । 

सुत चुनि सूति मन मोहल बेह भेल सदेह हो“ 

पाठिक चाउर अण्दक पाल, ककण बायब शंकर गात कै 


यकानां घोजन कि्ा/7$ 


जो चूर्ण पूर्ण बारी पर कतक कटोरि झरि सड । 

ऋष्ओरि राकि लैह कार पुकारह ताहि हेरि बरच जीड हे 

हि तँ महाकिं व्यति ओ दतक काल्य-पल्पतमे सोजन वनयामक 
रयोग औवर्णकक उपणात ओ नायकक-फोम पार्क वर्णतक ममे 
यज्ञ-तत्र उल्लिखित भेल अछि । 

अठारहम गा रामे विद्यापति-काव्यपल्पताम पृथक चौप छे 
नलो साहिल परिवर्तित काव रूचि, चेक-भुषाक झग कादर सनवोधक कुब्ण्मक 
पमे अवति भेल । लोकनायक औण्णक एहि चरिवकाव्यये अनेक स्वल भोलय 
'पदार्धक चर्चा भेल अछि । बाल कृष्ण दडी बि कऽ चूने खाय लगैत छथि- 

कय बे साय धरय पुनि जि । कय बर चत दही बदि खि हे 

म यायय खूप धेनुक राक कृष्ण द्वा दषक वर्णन अछि । एहि 
र्णनक कमे कचि कषण ओ हनक संगी लोकि डरा लू फल तो खयवाक 
चरणन अछि ।भिषिलाक नेता र्ग खास कड चरक वर्ग राढा उनमे फलादिक 
लोड्ब ओ खेड कौत दिन बितयवाक परसगक आत सहज चित्र पट भेल मि- 

एक दिन हरि हलदु भाए । शिशन संग लए लर बन ए ॥ 

ताएक सौग पहुँचल आए । लागल सूक निह घानिकाय ॥ 

केह झटका ककम चप । तार ज खख़ल खसय मु लेप ॥ 

से देखि हैसय लागल कयलाछ । हलमर घए हिलाओल गाछ ॥ 


उख सब सिलि खला तार । मगन लला एकड़क भा # 

एही अध्याये ब दारा गोर डन-पाक सेहो विवरण आयत ऊ । पाम 
वेक रूपये भोज्य पदार्थ देबाक विचरण जि हैं 

ठम ज्ययये बहुते उपाय ळयलाक बाटो कृष्णक मारि सरकाने 
असफल कंसक चिन्ताक वर्णन अछि । निल महिसक दही, दूध, ची, खोर, उक 
भका वद्धि षाक चली सांक कस अक कहत खि 

मिक रि दुघ घूत खि खाए । बढ़नुक दि-दित बढ़ले व ४ 

जातम अध्ामने हया केसो र्क औक द्व बक वर्णन भेल 
छि । कोक यृत्युपर नरद अपन हर्ष अधिष्यक्त कौत सुए्णणक सरिक सत्कखक 
र्न कत कहलति अछि- 

एहि अलुः डर क़ डेरा । पचस नहि डर जे कि सि है! 


26/ैजिलीक भोजन समद शब्दावली 


एहि अध्यायमे औकृष्यक मधु प्रस्थातक संगहि नन्दमहर द्वाए दही ओ घृतक 
चा पठवबाक वर्णन अळि- 
जल सए फरणाडस भार । दि घृत लब कहू चलल गोआर ॥ 
तदार जेडौदाति लाही । एको दधि नहि लेचि अषलाही ॥ 
आठम अष्ययमेअलूरक ओहि ठाम ओकृष्णक पहुताइक विवरण अछि- 
रि पढून] कय के पार + छओ र भोजन छतिस प्रकार के 
रहो ला भनबोधकूत जनमे मोजन विन्यासक विकि प्रकारक, जना 
किस अनाणवरा अखादूयों वस्तुक भक्षण करबाक, चरवाहआदिक द्वार विभिन 
तै फलक जोवाड़ करब, पूय पीक नैचेध चढयबाक, मानसिक तनावक स्थितिमे 
सोल्यो पर्थक अरिकर होयबाक, मन्दास्तिक शिकार होयबाक, परक हू 
उपहासक कर भार सळ तथा पहुलाइसे वन्यत भोजनक व्यवस्था करबाक विवरण 
चैत अछि। 
जा सध्यकालीन काव्य परम्यमे जाहि किक भोनय मतक विवरण अत्यन्त 
इदसाही, यथार्थपरक तथा सायपिक अछि से छि कावि फ्री । ई अपन अकाली 
लिये फसली वर्ष 225! (:373-74)क अकालक चर्णन यने छि जाहिमे 
डीजहीन वर्क दु्दशाक अत्यन्त सूक ओ यथार्घपरक वर्णन भेल अछि- 
कैव केपच्छ पच्छ नहि राखल, जाड कटौलक धान ॥ 
कोदो मुआ एको न उपजल, नहि उपजल कि साप । 
जम्यरी गदर खेत सुखायल, भेल विघाता खाम ॥ 
अर्तसुब्नमे के कर रच्छा, कहाँ जाय के भागि । 
खल चत्ाल हाल जि ओत, सर्णहू लागल आणि ॥ 
बुक जवन ओहि जपति इदं, जे रोकल गहि पानि । 
जोबाजन्त विकल पुहीये, ताके हो तहिं आति । 
रजोराच एको नहि उपजल, ने खंडी औ चीन ॥ 
अर-चर सो करै नानार, ददित भेल अन बोन ॥ 
रिक लोक रूघ मनहिं मगन छि, राखचि बहुतों डेरे ॥ 
होच रुपैया घर कै राखचि, मही भेले आब सेर ॥ 
उओ जु खल लु बेसाहल, जाहि कौड़ि छल आपना ॥ 
केक जना हरिवासर ठानल, भात बहुत के सपना 


ष्क दिली साहिल कित घोजन कित्ाल/77 


कतेक जना घिलि जनेर बेसाहल, निरधन बड़सल तकड़ । 
चेल घनति दृढ़ फसल जग, राइड आमो मक ॥ 
काल पहल तिरहुएमे आरो, सें ई बढि सेल हाबा । 
घर-घर मगन करै तर-नारी फॉकि पकड़ केर लावा # 
मालिक और घहाजन स्के, घर-घर डेरी आन । 
लोक बुझाओन ओहो तक छि, महे गरड सन ४ 
समय देखि बति सघ सनकल, डरे लगओलक टूटी । 
खुल दोकान सहर पाड़ि गेल, सुन चेल सभ चद्टी ॥* 
एहि अकाली कवित्ाक माध्यमर्से कवि फतूरीलाल रौरी जनय दुर्भिक्षक स्यन्त 
मार्मिक चित्र उपस्थित कयलानि आलि । उपज आावमे सुनन ते सामान्य लोकको 
उपलब्ध चहिये रल, कालोप आफदि उपस्थित भड सेल छलैक । सुरा पट अवस्थाय 
शासक ओ सामस्तवर्ग अपना भरने अनक बखार रखने छल । जनसामात्यक बुभु प्रति 
ओकरा कोनो दरेंग नहि छलैक । 
शहि कविताक आध्यमे कवि भिथिलामे उपज5बला विन्न प्रकारक अन्न 
जेना-घान, गम्हरी, गद्दारे, मकड़, मडुआ, साम आहिक सूची जका उपस्थित 'कयते छथि 
जाहिसें मिचिलाक खादूवात्कक स्के जलकर भदत अछि । 
'शहि तरह मध्यकालीन काव्य परम्पतमे भोजर-विन्याससें सम्बद्ध पदक रचन 
-होइत देखि पडैंछ । महाकचि विद्ापति ओ चिद्यापति-परम्परक अन्य कवि अत्य रूयेँ 
अपन काव्यमे भोजनक स्थान देलनि अक्ति | अठारहस राताब्दौमे मनवोधक कूष्कजन्यमे 
खादूवक चर्चा भेल अछि ओ फवूएताल अकालो कताम लक मर्मस्परी चित 
खचि मिखिलाक चिन खादक सूची ओ अनामक निकला अघोषतिक कर 
कयलनि अछि । 


75/Aिलीक भोजन समब यायी 
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_अध्पकालीन वैडिली सी रित भोजन यास/79 


षष्ठ अघ्याय 


आधुनिक मैथिली साहित्यमे वर्णित भोजन विन्यास 


वधो खहितयमे आधुनिक युगक सूत्रयात चक द्वार साहित्यिक सतिविचिे 
जोन्ेषक संग मानल जाइक । कवीर्वर सैथिलों काल्य-पत्यपराक गतो तोडि 
ओहिमे नवीनता प्रदान कयलनि आ देश ओ समाजक स सैथिलों सहितको जोडि 
एका युगघरतृचिक अनुकूल बनौलन्कि । हनक द पेशल आधुनिक निलो साहित्यक 
चीज आघ विशाल वट्तृक्षक स्वरूप पारणा कः लेने अघि आ एहि युगातुकूल विभिन 
िधपएक रचना भड रल अछि । 

मोजत सम्बद्ध शब्कलो ओ भोजन विन्यासक निवेश आपुनिक मिलो 
साहित्यक विभिन्न विशे दृष्टिगोचर होइछ । मैथिल जीवन जते संस्कृतिक एहि आधिनन 
अंग प्रति कवि-लेखक लोकनि अत्पह सचेष्ट र पडत चि आ विभिन्क विणे 
रित मैथिली साहित्वमै एकर वर्णन अनेक स्थलपर विल्यासपूर्वक तया अनेक खम 
संगत: सोइठ रहल अछि । सुविधाक हेतु आधुनिक मधली साहिल र्नित भोजन 
'िल्यासके विधाक आधरपर निम्नलिखित खण्दविभादन कवल जा सकैछ- 

(3) महाकाव्ये चरित भोजत-विन्‍्यास, 
घ) मुकत कम्य वर्णित भोजन - विन्या 
झो) कथा-उप्यासे चित पोजन-वित्यास 

(ह) नाठे वित भौजन-विल्वास 

(5) तिके वर्णित भोन- विन्यास 
(5) महाकाव्यमे वर्णित भोजन विन्यास 


'महाकाव्यक जूहवर वर्ष्य परिधिमे मनव जोवलक सम्पूर्ण व्याख्या लक्ष्य रहल 
अछि । स्वभावत: एहिमे घोजन विनया अत्यन्त स्फुट यण होइत सहल अछि । 


2०/मलीक भोजत सबकी ब्वलो 


स्वर चन्दाक ओ लालदासक रामायण, सौतारमजाक अषबचाित,तत्नधहाक 
कीचक वघ आ चबुआजीजा अज्ञातक डक्यिणी परिणयमे भोजन विन्यासक वर्णन एहि 
द्ये महत्वपूर्ण अछि + 

_ऋील्वणर चत्याइञक भिला भाषा रामायणे मैधिल घोजन-विन्यासक 
रय चर्च भेल अछि, यचा पुरुक कामना जखन दशरथ यल कयलि हैं दिव्यपुरुष 
गे बहार भः हुनका पायसक धार देलधिन - 

सपूर्ण पाव कर लेलय कहि गुण पळे दले ।' 

जलम जि डाण अहल्थाक राप दैत कहल गेल अछि- 

आल जतु चीबह अन न खाह । आम छोडि कलह जनु जाह ॥ 

लिधिलाक वर्णन कैत कि कहलनि अहि- 

जो दन्य झूल-फल सूल अननत घान है 

सक राज्याभिषेक असंगम युनि लोकि करा पहि अवसरपर ऑरिआओनक 
विविच वस्तुक चिट्ख रेल गेल अहि जाहिमे दही ओ माक उल्लेख सेहो अछि- 

कलक कलश जाता ठोचोंदक पूरित रहे इरे । 

ध दल्याकत कुडून चाही माल्य प्रशस्तक भारे # 

मक दन-गयनक सगे दशस्‍्थक पूच्िंतावस्थाक काएग पुछलापर कैकेयी 
इतका लकर कारन सुतवेत कड़ैत छथित जे- 

रा गवाम राय कइत छो दण्डक बन ऑह जाउ । 

जद वर्ष बी भव रहय कद मूल फल खाड ॥ 

आवेशे निषा गुडा रमक स्ागमे भोय पदरथ वयवसथा वर्णन 
त कढल गेल अछि- 

गुन यदापि विधादक आति । सरॉठल भारहि भार उपति # 

उट डे दाक बाद राय लकषम द्वा भूख मेटयबाक वस्तुक वर्णन कौत 
कहल गेत अकि- 

कोण कटार आर आ । फल अनेक लत कत कू नाथ ॥ 

कद मूल फल कक मण ऊन । ओय सु हो अमूत समन भ 

स्पा वाया गारे अ्मक अत्यन्त विलक्ष च्या कौत इन्म-अ्ानरे 


आक वैिली सहते चि भोजन विन्यास/४। 


(चिवि शरीसक प्ाप्तिक रमम विविध प्रकारक भक्य-प्रहण करबाक तर्णन छ 

आमुक आनाहिक खाचि । ब्थित गर्भ विकल पछतालि ॥ 

पूर्व ज् मत पड़लब ताप ।देखल विवि याय ओ आप # 

चि भक जाता स्तन पान । कायल का कहि पावल जान है 

लकाळाणडमे रवणक दूत सक पूर्व जनक मलक रणत अछि । रहिसे 
शकक हारिपर आतिध्य ग्रहण करबाक हेतु आल अगस्त ऋषिक स्वरूड घारज क5 
र नामक राक्षस द्वारा छाग-मांस बनयाक अरधक ओ पाति शु-उपूक स्वरूप 
शरण कड सालुक्मासु पस्सबाक वृत्तान्त उल्लेख अछि 6 

अंगर जखन लंकापुरी पहुँचैत छि तखतुक रावण- प्रजक भयावह अस्था 
चिज कैत कवीश्वर कहलनि अक्ति- 

के कर भानस खायत भात । य काय जनु पीपर पाल 

णक मृत्यु भेलापर लब ड्रात विभोषण प्रकृतस्य कप्पवाक ममे 
कहल गेल अषि- 

सभ जनि पुरिकें लंका जायु । पानि पबु गए अनो खडु हे 

ज काण्डम सा द्वात रमक आतिच्य अणक ममे हुतक बुभु 
विवरण एहि प्रकारक अछि- 

कहल उपासल छलदू हय सूत जय चथ हजार । 

सिद्ध अन भोजन करब मलल मुखय बिचार ॥ 

(ऊहित कथा पाक सम्पन । भोजन कयल अयृत सन अलम | 

रहि ताह सपकथाक विविध मे कवोस्तर मोजन समको बिविध 
शब्दावलौक उल्लेख कयलानि । 

भोजन बिन्यासक दर्णनक दृष्टियें' कविवर लालरासक एमेक्वर खरित पिला 
परायण अत्यन्त महत्वपूर्ण अछि । मिथिलाभाषा रामावणहि जक एहू मध्य विविध 
संगमे विभिन भोज्य फरार्थक विवरण आयल अलि । 

मगि लोमयबाक हेतु दालक हुतका चिन प्रकारक खू पार्थ 
आपि कौत छलोह- 

मेखा सुर अनूप खोआय । गुल्प लता लड्डू लटकाब ॥० 
उत: उव लालक फलक उल्लेख अछि 
उर पर दड दु गोलाकार । पक ताल फल सन विस्तार ह* 


&2/वैविलीक भोजन समी शाली 


पेष्ट च कवलापर अग्नेव द्वारा पायस प्रदान ड था एहि रूपे 
अर्जित अछि - 
(सभ वि अनल चेला सुष्ट । बहत्वला लय पायस पुष्ट #० 


साक जन्‍्मक बार मिथिलाक विभव दिस्लारक खादूय पदार्थक समुफ्लब्धताक 
ण कदि चित्रण कयलनि आछि- 


सुख सम्पति सस्यदिक बन्य । वििला आलि मेल सब मान्य ॥ 

अवक तृण जल दल फूल । एस सम्पन मधुर फल मूल के 

सोत चाल्थावस्थाक चित्रण करैल ननक मधुर जि लौलक वर्णन क 
कहल गेल अकि- 

लि आजि लोठर डाल । हमरा बहि मधुर दिआ तात ह० 

पादिक चू भइ बाल्यवसथाक विण करैत नक भोजनक सह वर्णन 
पल मेल ऑहि- 

डन बल सुधारक सानि । जाळ भाव सा सुनि हो 

नकु ायक आनमर लाक बाद इनका द्वात मिधिसापुरक वाटिकाक 
रोषा वर्णतक ऊषम अपक फलवृक्षक चर्चा भेल अकि - 

आ सुकालन पनसो । सभग सुशीतल छायाान ॥* 

सतक विभ गेलाक बाद गाळा जनकक पोहावस्थाये कनाक चाल्यावस्‍्थाक 
जि स्पएणक ऊमने कल गेल अछि- 

त देल गहि मधुर भगाय । आह मह नहे देल खोआय कह 

नमक समय खोलाको उनगमन कराच मना कैत साथ कहैत हाचि 

ज जतु ज अहो सकु । नहि ले अन न विर्फल जाहि ॥ 

क मूल फल निलय अहार । भेटल ज कतहू सुखद आगा # 

हि कारक किटयुट वर्णन लें अन्नो नधम आयल आहि मुदा कविवर 
ालखासक वर्क विशिष्टा उछ अवसर चतो सप्बद्ध भोजन-विन्यासक मैथिल 
जलिक अपन रामावणक जध्यमे समाविष्ट करबाये । किपट-बिनोर, हक, 
हुक. उची, नैहर पुरक कमपे घार आदिक वर्णन क कविवर सि 
'ोजर-विनयासक अर्क विशिष्ट पधि सभक बितृह कवलनि अछि । 


निक वै सहिते सित भोजन ियास/8३ 


'बिप-चिनरोदक क्रमये लालदास मिथिलाक पोज-पड्धतिक संकेत माज देन 
अछि । शुप्त अवसरपर परिजन -पुरजन लोकनिक निमान्त्रित कड सहभोलन करपाक 
क्रिया भोल कहबैछ आ सहभोजक विशिष्ट आनक अवप संयोगहि सोत क । 
ालदासक चिप, रमक चालू भाषक एके संग विवाह करा दला एके पोजर्स चारू 
विवाह निर्वाह करौनिहार अवध महाराजक संग चुस लेव अ 

बैचिल चिपटा लगबव ताल । कहय कूपण बड़ आयव मुआल ॥ 

चारि बेर खेत जे घोज । पविते दार होडल नहि ओऊ ॥ 

खर्चक डॉ' अवध माराज । कपल एकहि बेर चारू काज #े 

'सिधिलामे बेटोक विवाह आवसाएर आणाल समाधि भोजन ऊस्वबा काल 
बे पक्षक नँ लोकनि द्वास उइकन गोत गाओल जयवाक परिणो अछि । एहि गोलक 
विशिष्टता छैक जे पहिम वर पक्षक सनधिनक गारि पहल जाइत डक । एहि ते 
सयः भेल सम्बन्ध गारिक मधुर ताग चन्ति जा सुसर कयल ब्त होअय । 
लालदासक रामायणे एहि मनोरंजक विधिक उल्लेख भेल अकि 

बैसि भोजन करय ज । डहकन गावि जारिगणा जेल ॥ 

सुनि सपथिति-सुख मौ सुख गार । हसि खाधि पुनि बुझि बिचि # 

एहि विधि अति प्रस्न अवपेश । बड़ प्रिय लगधिनि विछिला देश आन 

हिना मधि भोजन विल्यासक विशिष्ट प्रव्पतामे अबैत अछि 

हिवाहक चार चारि या पाँच दिन घर वर-कनिजाओं ोखउलिक घ यादस घडन 
करायब । एहि विधिले महुभक कहल नाइळ । 

उचित रसिद अछि- चुखले मोन पढ़ब कोबराक खोर । महुअकक उहि 
दिय गम भिक नाठे लोकनि जया हत डचि, गत हत अछि, वर्क संग हे चौल 
होइत अछि आ वसक छकयबाक-हारिमनयबाक उपक्रम चलेत रह । दरो आपन 
व्याक प्रति सना रहेछ आ भोजन बेसी वातावरणक पुरक आनन लट 
अछि | कविवर मिथिलाक एहि विशिष्ट परिक अपन एमावनमे अत्वतत वशर रूल 
लत कूपलति अछि 

विधिकरि लयलिह महुअक खोर । देल. एसि लेलानि उदुवीर ४. 

जौ जौ भोजन रघुवर करच । सखि मिलि हसी करचि कटू कडि ॥ 

अहक दंश बेर अद्घुत कर्म । सुकला पुळे रुव बर्ष ॥ 
पुति सूगलई पायसकें खाय।ले आखि नारि पुश जक्माद ॥| 
राम अहा जतु पायस खाउ । दैदेहिक उपहार बचा | 


छलक मोजन म्य शब्दावली 


ऋण; 


सधिल भोजन विसमे बाक भोजन करयवाक सो विशिष्ट स्थान 
कैक! स्थित क ई खास विचार रहत क जे बरियालो पो नो प्रकारक 
तकति पुष्ट आ अ कय देल जाय । बरतो पक्षक ई इच्छा रैत छैक जे 
पकी पक कोन खास बसे देखार कयल जाय आ ताह सस दि सभ झुकि 
जए । राज्य जनक द्वार जरियातौक वखत ओ भोजनक व्यवस्थाक वर्णन द्रपत्य- 

हे आहि आध जनवर । बरियाली को कचि प्रकाश ॥ 

द चलु सभ डन करू असन । भेल विलम्ब किय जलपान ॥ 

केश मदुर अलेक प्रकार ।विखझी आबय  भाएहि भार ॥ 

जिल गो पकन । करि मुदि सभ जन जलपान ॥ 

जत हो च्छो ज्यवहा । ततमे पाको दार ॥ 

अभुदिह जलक सहि लव संग । ऋरलाबधि मोजन कति रंग ॥ 

उदि शि जं भानस करि । सुधा स्वादु फल अनुसर ॥ 

कि भोजन जयन कलिंग । खि साबि उन इर्त ॥ 

जहे व्यज्जनमे रि जढ़िआय ॥ खाय लेबि भि पेट अघाय ॥ 

दोसर व्यंजन पड़े रहय । सन लल क्यो खा नहि सकय के 

कचि हाय विधि को कय देल । सुधा देखाय क्षा लब लेल है 

ऊस नक व्यवस्था रखलाक परात कन्याक पिला बरत यशा/कामी 
पछ आ निप म अनप -धिनयमे लागल हे । भनक संगि एहि अतुनय-विनयक, 
क्रिया उचितो कहल आइक । किर बियतोक भोजन- सिन्य पहि करणको 
सेहो अस्पष्ट जहि जोड़लनि । हनक यामापणमे उचितोक वर्ण निम्तरवरूपक अछि- 

सेह पर जनक आवि बेरड । परासि प्रकार लगाबदि डेर ॥ 

खिली कधि अनेक परार । सभत बढ़ आद अपार |" 

न्यक दमन ओ आह अतसरपर मानष द्वा मन्य पदार्थ भाएक 
कपे पठयबाक चिल परिणा अछि । कविवरक र्नये एकरो लस पल अछि । 
साक द्विगमरक अर्र '्रक वर्णन एहि रूपक अछि- 

अस्तु लेक आर काति भार । लादल गाड़ जलय हजार ॥ 

जे भक चा सेहो- 

पाडे घोडन वस्तु अपार । लादल लाखो लाख बेगर ॥ 

दि चुड़ा सोडल विलपन । मंगल भार चलथ सब्य ह 

ताक दिएनन कत भार-सम्पार जाइत रबर वर्णन सिस्यक अछि - 


आधुनिक मैचली साहित्ये सित मोजन किलास 


सता हेतु मधुर सदेश । दधि चुड़ाबे चाफल केल ॥ 

रि-भरि भाए ठि िजिलेश । निलय पठाव कोसल देश हे 

एहि ता कावयः लालदास मधल भोजन वित्यासक विशिष्ट परम, 
जेना- महुअक, उचितो, विख, भाए आहिक वर्णन कयलनि अकि । 

| कविवर सातागमाक अध्बचचारत महकमे विभि स्थलपर घोळ -विन्ासक 
र्न भेल अछि । ग्भ सगे सदयःसवाक हतु विन विवर्जित नवान ओ अन्य 
सायक चर्चा कौत किच कहने छथि- 

हि पुति ठंडा पाचिओं उचसहु समय हालि । 

हसण सादिक भीतिसं दही भाल नहि खाथि ॥ 

नहि अगहनमे भात कब, नहि अबाड़बे आय । 

उहि चैतहू नव जल चना नहि भादवपे साम है 

मद्रा अपन शिशुक हेतु भोजन-अलपानक ओरिवान करबाक वर्णन करैत 
कचि कहने छथि - : 


जजायबमे ऑौपाडियर हो न कनेको देरि । 

ई जुझि दोसर काज लजि भानस काणि सबेरि ॥| 

दिवे साझक हदु नत राखि कय रिआत । 

झि पातक हेतु पुनि हमा ला जलपान हे 

'सिखिलाक आतिधिपतायकता चर्चा करत करिवर एहि ऊसक विभिन खून 
तस्क विवरण देलनि अहि- 

घर-घर अलिविक हेतु पधक राखल गेल आसन । 

'खाउर चुड़ा दही दालि तरकारी बामन ॥?' 

चिथिलाक दिव्य उद्चानक वर्णन कौत कविवर विभिन्‍न फलवृकक सूची देने 
~ 


सरस सेव सहतूति नासपाती समतोला । 
अतानास अङगर भूसव्यी पैध मडगोला ॥ 
'किससिस दाख अनार नारियर खिजिय सुपारी । 
[एता ओ अखरोट घतकका वृक्क आरी ७ 
(दर बदाम असर असली मिज लबढूगक । 
ताल तपाल खजूर आदि तक रंग खिरंगक ॥ 


5४ /वींडिलीक भोजन सम्ब गबली 


जमुन आम ललाम सरोफा केरा कटहर । 

लची खोरी बेल सतालू डुसपरि बरहर ॥ 

अबली असरा कत्य करीना कमरखा नबो । 

ललल देखि ललचाधि सदा ह्रादि देवो ॥/ 

हना विभिन लत्ती ओ तरकारी सभक सेहो वर्णन कपने छाथि 

स-या कूक कोमा सउमनि लतरल । 

डी-ड विधि साग सोआ अछि तरल ॥ 

आलू ओल खफारु आरु अरिकोिक बारी । 

को घाटा मुर आद आदिक ताकारी ही 

जिलोक रूप्मानये राजा जनक द्वा परित भो पदारथ इस्तिजामक वर्णन 
एहि प्रकारक अछि 

ब बसन विवि जलपान हेतु । येवा मिरी जलपान हेतु ॥ 

आखत दधि ऑटल दूष गाढ । तर तरुतर छल इलुभाइ ठाढ़ ॥ 

जूतये टटका पूरी छत । छल सारस विविध यञ्जन बनत ॥/* 

सोलक द्वेतममनक आवसरपर सॉठल गेल भएक वर्णन एहि प्रकास्क अछि- 

छक छो दही ओ माळ डाली छल असुयार ॥ 

के चढ़ा कड़ा भरि-धरि लागल ततव कतार ॥ 

चूसे ओ पकमान पिरुकिया मधुर अले परका । 

असल चडेरा मेखा विसी जाता विधिक चार हर 

कोका राघाविरह महाकाल्यमे भोजन विन्य र्णे विशेष 
सान नह भेटि सकलैक जि । तथापि अनक स्थलपर प्रव भ पदार्घक चित्रण 
पेल अधि, क्या- भगवो गोडनौक रूपये जित्रण करैत माक, सोदिआतिक रूपे 
(चि कात बतासाक उल्लेख भेल अछि- 


दुसे राखल खल संहाएक फेकल जाल बुसाय । 
कहियो राघव साछ-काछ पुनि कहियो लैह बाय ॥* 
स्व बैसि पदमे संध्या होड़तहि खोलि दोळान । 
खत बतास्तर तोल थारमे सजा राखि अस्लान है 


ोपलोकनिक सथुतनमनक असे दूध, दही, ची तथा ओकर बासनक (माट) 
जंत पेल अकि- 


आविक विली साहित्ये जिं भोजन विल्या? 


दृष दहो घृत यान भरि भार जलला तखने याटो-याट हर 


MN | ees 


अद द्थ इय छल पड़ल अनृष्ण । 

दाक वात्सल्यस्य विरह वर्क अला कवि शिशु घोजन कस्या किल्ापट्ट छल र्वत-खण्ड सयान 

आतत उत्कृष्ट वर्णन कयलानि अछि- I सहि चलतुर्दिग खस़ल जोर-मरिचादि । 
सुगावा मेनया व्ौर बना कऽ के खुआबैत द्ेतेक दुलारि । ज्यत शेष व्यञ्जनादिक छल बेर 

पय बकेत गायक जगाव झोरे पिअबैत देते पुखकारि ॥ कभ छल ऑॉक्लशर मन, कह 

साख न ककरो गाप भरिक याखन लुटि खा-खा भोज करेल । आरि-चाज, जति आनल खूप उखारि 

मोल जक स्वतलाक अवसर वितु मठा हैत बल हे इण व्याप्त भेल जल सकर हेगार 


खाहि विमिक्रित चयञ्जन अनक झेष 
ए पर्युषित करए सल गनय दिधि । 
छल आल-उपाज्त डबकल बहुपण्ड 


एहि ठाम नेनाके सुगणा बदला, मेनाक बदला कौर बना-बना क$ 
'फुमिआय-फुसिआय दुलासपूरवक खोअयबाक मूदुल वैचिल रोलि स्कुट चेल ऊळि । 


एह महाकाले गोवर्न-पूजाक असप चिवि प्रकारक नवेर चदयबाक हन-दि बाकि भेल लघ-लवल कय 
एवं भोजन-दानक परण्पशाक उल्लेख सेहो धेरैत अछि । भारतीय भोजन चित्यासक लिप्त चतुर्दिग-पाअ-शेष सिद्धा 
रमे भगवान नवेण ओ हाणे दानक रूपये भोय पदार्थ देवक उल्लेख foasie 
ेवकर्ममे सेहो भोजनक विशिष्ट स्यान सूचित भेल अछि 
'अबुआसोझा " अक्ञात' रचित क्मणी परिणय अगहन भासक 
सेवा मधु पककाने । दूध दही बुत सुर माने ॥ र्जनक क्रममे दहीं संग नकका चढ़ा, नवका भात, कुरथीक दालि, सरिसबक साग 
दड वेद भिरि र्घा । कई दिय गायक करू समां ॥ इत्यादिक सहज्पोपलब्थि उ सुखा समान इकरा सभक स्वाइ-प्रहणक वैथिल प्रतिक 
_खोआ कि कः दाने । गिरिक प्रदक्षिण कड अबे जर्ण मेल मिन 
उन्वनाथक्षाक कीचक जघ महाकाव्यमे राजकौय भानसमृहमे सोपकरण सिधि जहि जूझ सुहानितागण काचि दहिक ओरियान । 
प्रकारक भोजन सडबाक सामग्रीक विवरण आयल अछि जब कुसिारक गुड़ भूर युनि आहिक स्वच्छ सहान ॥ 
जुषक महानस आलय कर आद | वळा धानक भात दालि नव कुरणिक सरिस शक । 
दूरहि मृगमद-केसरि-हिङ घृतादि हिषिक छत्हिगर दही भतस की युति स्वाद सुबाक ॥#0. 
शिक्षत जाना आतरक ग्य सान गने भहा पानक वर्षनक मे सकयानक भाक स वर्णन दरटच्य- 


शाल शार सहकार पलाशक काष्ठ 


इत्यन छल चीरि f गहना साड़ी पकम्तवक लय भार सहोदर जाधि । 
br आज्य 
'थज्र-तत्र छल पसरल रन्धन-पा । हेमन्तक कर्णनक ममे कचि थिभिन प्रकारक समैया तरकारीक वर्णन कयलनि 
छल कतिपय पुनि इन करछु अति दष, अक्ति 
अस्वागारक जे कर हरणा गुयान न 
-चुल्हिका कुकर बैग गुनो तरकारी सभ आन । 
छत लघु कादर जुलय ३ } आट-फड़क पर तारे फड़े अछि चढ़ि चढ़ि चार सचान ॥ 


त्यक्त आएब हारल योद्वाक समान 


33 /कैकिल्सेक योजन समयी श्वी | आतङ विलो सहिते सित घोजन व्या /॥5 


कवि विभिन प्रकारक माळ सेह उल्लेख कपे छचि- 
करा पीठी गड़इ माळ छै हेजक हॅज चलैत । 
रोष ओआरी छरपि-छरपि छै जलवे तुरत खैत ॥ 
(छक छरा गोल बदओने छै चमस आकल । 
कायल नबन शात प्रगट जलाशय अछि सभ दर देखत #” 
हि तण मैथिली महाकाम गदश स्वत: भोजविनयासक वर्णन डोइत 
एहल अछि । 
(#) मुक्तक काव्यमे वर्णित भोजन-वित्यास 

औधिलोकत आधुनिक पुक्तक काल्यमे सेहो भोजन सियाल पुष्कल निदेश 
दखल जाइछ । युग प़्वर्तक चन्दाकगक परावलीने भोजन विन्यासक चित्रण चेल अछि । 
'हिनक महेशवाणी ओ जचारमे मिथिलाक पेद घाग शिवक अत्नत र अछि । खासुरमे 
सामान्य जमायहि जकाँ इनका एहि पेयक त्यापक आग्रह कयल जहत डति- 

आंगक व्यसन त्थागू हे शिब । 

हू सजस सासु सतत साल ससूरक झआगू #/ 

'धनिकक बेट गरब समुर जा कः कोना बसती. तकर चित्ता माता-पिताकों। 
यब स्वाभाविक । खास क ससुरवस्सू बट हेदु एतवा विव त चिन्ता माय-आप 
कसति धि जाहि दू सँझ भोजनम ओकर कि नहि होड । नक निूत खोळ कर 
सलि गोरक सुरास भेलापर भिर लिवक संग डुक गे का काण ल्य 
(नित छि जे कोना कड गौरी करन जन श्ण क$ कतीह 

कक फल भांग आयूर शिबायब खायब नहि भल अन । 

'जृषतिक चेटि चिखारिक चर जि कोत विधि खाड़ति कन है 

पिक चिन समस्यत आदि कालाहिसँ मनव चुत छल अहि । 
भोजनक हेतु समस्त कर्म-कुकर्मपर आधूत होमः पड छैक । मानवक जोदनक एहि 
'विवसत्लक संकेत करैत कवोरवर कहलनि अछि 

कुकर भाव जूठदाता गृह राति दिवस सवारी । 

अपन प्रयोजन जल संयोजन के कर ककर पुरी #* 

हि भावको अिव्यक्त कहल अन्य पर अछि- 

उदर भरण कारण जन हिला केओ हाकिम केओ दासा है. 


१०/वैचिलीक भोजन समयी चली 


मानव ओवनक अनित्यतासँ विरका ऊवोश्वरक भोजनक प्रति भावना जीवनक 
दक गो व्ववहारफ्स त छि ।- 
हलेल भोल विधि पयोजन जारी शयन विला है 
करव अनक सहार्घताक कारण अपरम ओ भनक कहलनि अछि - 
जेल अ ेर बहि पा सौ हाय । फोर आन आशु दे सौ सुछाय ॥ 
उर झाय-फयवे निहाि लोि आय । बानि अनन कट भेल हाय # 
उहां सौ महार्घ आन थर्मह्रोक फेर । अनेक अनाधादसे चिकाय भाव सेर ॥ 
आलपोग झोग्वमे अधाम्वसेजनेर । हैक योग्य चात व्ही अन्येरसे अन्येर | 
दत्कालीन अकालक कर्णे सेहों कवौश्वरक अनेक रचनामे भेटैत अछि, यथा- 
अचार चगय आय मै कहाँ सौं हो अधोट । 
समस्त लोकमे अधर्य कप्य नित्य छोट ॥ 
बरीच आव अन्त भेट से जनेर गोट । 
उपावडीन लोककें सुखाय गेल घोट #* 
दूष ओ दही कहीं फडछ आब आप । 
अस्थि चर्म ल्लोके देखैछि गाम-गाम ॥ 
अन्तये जनेरके प्रधान ठास-ठाय । 
रम त्याग सौं अवश्य कष्ट आठयाय #* 
दख ओ दही नह स्वकण्ठे साट । 
आनत ई महार्घ से जनेर कीनि खाउ ॥ 
च कर्ने रहि रे बढ़ाड । 
की उँ छलौं घेलौं से सोचको लजाउ ॥7 
जदह दहाबल भाव इहाथ । 
मारव किसान कि करत उपाय ॥ 
जोन दिन काटत जिड्त कि खाय । 
बालबचा मिलि कए हाय हाव ॥ 

जरब आयु. काटल + 

अन्तक हेव झवर वैतिक पतनक पराकाप्ठाक चित्र उपस्थित करैत कवौश्वरक 
कह अछि- 

अुड्षादही बाभन स्रॉटबि गट गट रे । 

'जिनहि कोत बैसि आदि निरहट रे ॥ 


आक वैडिली हि बित घोजन विनशास/30, 


बहा ऑदुक चूहा खाच घुहफट हे । 

ति भारि कद कहाँ पेट भट भट रे ॥” 

'मिचिलाक विभिन माउक सूचौ कवोस्वरक बाताङ्कलम भट अछि । एहिमे 
एकटा बगुलाक यात्राक विवरण अछि जे एक गामं दोसर गाम जात अछि ऊ डवेक 
जापक एक गोट गाछपर विशाल कौत अंछि । ओहि नक को व्यक्तिक आय हण 
कौ । आहाधकरूपमे कोनो माउ ग्रहण केळ आ कोन नरीक शोतल जल फिवेत 
अछि । कवर्ग ओ ख्वर्गक सानुनासिक प्यंकनको छादि प्रत्येक व्यंजन तथा ष 
सुतक्ष आर्य प्रत्येक बट्पदीये गाम, गाछ, व्यक्ति, छ ओ क्हीक नम देल 
अछि कसीरवस एहि कूम मिधधिलक तीस गोट माळक सूची घेटैठ अछि जे कमरा: 
कय, खेसर, गर, घितसी, चेला, छह, व्यसर, म, टे, ठक्रा, डा, डोक, 
दर, घा, दरही, घोली, नयन, पोठी, फोकचा, यमी, भाक, मोदनो, योगनानिल, 


रेवा, लफ्ची, सिंगी, पड़दरही, सौ, हा ओ रमर अलि । 

एहि त कबोशवर चनक मुक्तक रामे अन ओ धर्म, अनह ओ जोवन, 
अन ओ अकाल, अन ओ नैतिकता आदि विविष विषय उठाओल गेल अछि । साहि 
हिक चाताइकामे मधिल मलसक मत्सरो अविक संकेत सि । 

जनाना “जनसौदर'क विभि रचनामे भोय र्से र्ब न्तावलोक 
'पुष्कल निवेश भेल अछि । अयोमय लीक लक्षणमे हृतक घोज निर्मासक अच्छा तथा 
रनक वर्णन एहि रूपक भेल अछि- 

- करि पाक बहलैल तका हम करू सम कोन । 

भाल असिद्ध, दालि जएले सना यमले बहू नो ॥ 

तिहार भोजन की का कहूता णड जाणि । 

नहि लजाथि फृहरि ओ अपने परि यट भरि खाबि छ” 

कविवर सोतार छुलाहिक लाको नि ते इसने अछि । 

ज हे दै दोधि कतहु घरे वि्‌ पाजि । 

लै सिषा आन मुठी भरि गाल दवाव 

खाइत कका देखि साहि दिस टक्क लणाबचि 

भणुलाहिसे छोट कतेक खुल्यहि कादि हैं 

[हितका रचनाम एडो तहँ वितिध संगमे चिन प्रकारक भन परा्थक 
वर्णन मेल जि । 

(स बयो सलयःलथ बनी डोर । भारय माळ खाव नित झोर ॥ 

मरा कबड़छ जाली गाँल । सबसे बुक्क दौनानाथ है 
32 /वैकिलतीक भोजन म्यो पाचन 


'कुत्वसकुपरक अतिथि सम्पान शीर्षक कथा-काव्यमे अतिधिक आगत-घागतक 
Re मेल आहि हिस मिथिलाक भोज विन्धासक अत्यन्त सजीव चि उपस्थित भेल 
हि 


कवि दाणि काराकााभिक्रमघुपक मुक्तकमे सेटो मधिल भोजनक विन्यास 
शिवि जकक वर्णन भेल अछि । हिक नवन शोबंक कथाकाण्यमे अगहन मासक 
रक कमपे मिथिलाक सामान्य जनक सामायिक भौन्‍्य पदार्थ ओ घानके सुरित 
स्कबाक ओरिआतक अत्यन्त सहज चित्र रेखांकित भेल अछि- 
तरहक भरिेट भात 
सबक साग साढीक कै 
ओ सलत चि 
आलू कोबी व्यज्जनो ख्याल 
उ बेर 
रियर उद होड़तहिं अहेर 
कोठी बार डक पनारी, 
सब रचि ठौक हित मानस है 
हि काश्ये जेना र्गा चोज्य पदार्थक सोतर उच्चारण जन्म 
विल्यास अल्पना सहज ओ सरस भेल अछि - र 
खोब॑-घुला दही चिनी 
कले कल काल्हि लबान आव 
छिहबै छल लुपना लम ललित 
खा खा ऊः चूला इही गूल 
(छली चीनिक लडडू केला” 
क सि रोफंक कथाका्यय मधुनो मिथिलाक विभिन आमक 
उल कड देने चि- ५ 
जम्दै जरदा सबुजा फूजली 
जरदाल, अपेता साहपसिन 
लका खि छि नहि हैत भोग 
“लाक पर कड' स्क कथााण्यमे मिथिलाक हारक वर्णनक ममे ओहि 
उम पसएल विधिन्त माळ, उन्न ओ तरकारौक विवरण आयल अछि- 


षुणिक मिली साहिल डर्णित भोजन विन्यास/53, 


रि भरि खैंझा रह सौराठो 
माङ झिंगा बाजी बोआर 

हाटक पल्चम दिशि गोडि आबि 

अति पात मीत अछि बचि रहल 

कई भान मकड़ मढुआ गोला 

आडी टोपी कहूँ अछि टाल 

कह झिरो ओल फरोड़ अछि 6 

लाक छाय भध्य कोआगतक पानक महत्वको पित कोत 

कादि पाती छति- 


लिय थिक खाइ सखान पान है 

“होत र्षक कथाकाण्ये मिथिलाक प्ति पोजक ति लोक अविक 
जर्ण भेल अछि 

पि आतायी भक्षितो येत 

यो पेट हसोचचि क बेकार 

क्यो नगक-ुलेपातो फेछ 

बनि आत्या त्श पडल 

साहस को बयत बकार 

आक एहेग नहि भोज खैल 

काहि क्यो चुसदि लियकी अंचार 

विजया देविक अलुक्स 

आस्यौ मोलोचूरक लड्डू 

ओ बारह बाटी सकरीड़ी 

कक कहियौ यता कैल पार 

कहियो दखल नहि एह भोज 


५/ैचिलीक भोजन सम रष्दाजली 


जदह छाणर डुडा खमस 
दक दही, ही किक ओ? 


ई से ऋुपार भोजक बहार 

देखिहक कल्टूका नोत पसार 

सलुआइ आठटा हेल छक 

>चरि नेल अधुर रब धरा 

के खैत कते महीक समय 

(कनि लेलकै माकोटहिसँ सब 

दलति जड़कौक काच चाड 

काण की-? का हि सकल राण 

कविूकामाणिक कब गोट गौतने भसुतिया पावनि अवसप भायक भोजनक 


हेट कहिनिक ओरिआलक र्जर भेल अकि - 


अटवर किलकोर कथी ले हसनिर 

दही जड़े योटा दूध किए ओरिऔलिऐ. 

दिए उलन होसि-होस कः ननदिया 

जल झन सुप मलान हे 

ति ते हिनक काव्यये सैथिल भोजर-विन्या्रक विविध पक्षक चित्रण होइत 


उहल मि । * 


अि। 


याक “युतो कयाकालयमे भोजनक अत्य अनर वर्ण मेल 


पणिडत कहल जखन जे डोएते जल्दी किसु खोआवह आनि, 
भूखे पेट सटल सॉजरने अजित होड़त अछि बढ़ ग्लानि | 
इट एक जन खाडा लएको खरि लगहिं पुनि सीचल पानि, 
ओढता कोरि कम्बल जौयेतल बीज ठाय राखल पु आनि | 
दुसरा लाहि बैसाओल आगाँ धएल पुरैनिक पाल; 
तुर भरि-अ चूडा परसल बसला बस-बस युरितहिं सात. 
अललक दूध भरन छल लोहिया छाल्ही छल आगुर गोट, 


आनिक मैथिली साहित्ये चित भोउन विनास१5 


एलो चरि के दाँत बैसाओल नहि पीडल जल एको घोंट । 

छाए-पीचि डेकरत राउत लग सूइ़क लग सटि बैसला जाए, 

अहड़-कम्प पनि देखि घूर कहृता जल्दी आड़ पार । 

छल राउत कहू, पण्डितजों कहन एखनुक पजर भेल ? 

भरल पेट की ब्यर्थ राति बिच खुददी खाए पूछ दुरि जेल । 

भ गर्‌ सुस पुनि कहल, असदा तोहर होअमो अखण्ड, 

तबो जे भुले रहता खिकालि दारिद्रा ओ परकणड । 

"निचय खाए. जनौक शपल हम, कइत राउत छि ई बल, 

एत मुर दूष जिलमीये पड़ल आघ घरि छल नाहि पाल । 

न मोट ओ एन विलब्छन छाल्ही त सुरलो नहि चोक, 

इ यदि बसाए खोअवितथि नहि किछु दिति एहिस नौक । 

खुकि-सुति मुलगीझाक कथा ई गौरबर्स राउल गेल फूलि, 

सि चिलय पलघापर बैसल बिहि कहए लागल पुनि झल । 

पण्डित, हमर जानक दूषक पाओल आहाँ न असली स्वाद, 

छओंड़ा सघ अछि बड़ अपरोजक बजि होइत अछि परमाद । 

(सरक बाद दूध जे दुहलक सटा चुल्हिआहे देलक चढाए 

एखन घरि जे छाल्हीं पड़ितए, साहि जाइत मोटाए । 

एखन अहाँ जे खाएल पणिडत, से तं दोसर जाल्हों शोक, 

तेइने दूध विलब्छन होइछ ते ई लागल पढ़त नौक हैं 

काज्चनाथका किरणक किते सेहो मैथिल थोजनक विन्त र्न भेल 
अछि । निविलाक माटि-पानि,देस-कोस आ जन-जीवनसे सम्ब हिनक कविता 
पमे अनेक ठप सिथिलाक घोजन सामक यथारथपतक नि देखि पह । 
मिथिलाक प्रति कवितामे कवि एहि ठामक सर्वहाय चर्गक खादूद सिसि कारक 
कद-मूलक चर्च कयते छथि- 

अमती करहर भेंट चिचोड़। कौचु कतरो कदब केसर ॥ 

खे बढि हें खाथब । जनम-जनम लोहे गुण गायब #* 

'सिजिलाक बसन्त शर्क कवितापें कदि मरः, मसुरी, आका, सी, सरिस, 
आहिक उल्लेख कने छथि है 

रेप गीत” सॉर्षक कवितायें सिभिलाक जि राक आक वर्णन मेल 
अि- 


36 /पैधिलीक भोजन समी शब्दावली 


(एक सचिव" शोप कितने 
जोदनक उल्लेख कसल गेल अछि 
बत लौ जोनि कमा क४ नवका मुआ : बै 
जीते टो ललका टिकर मले रबी आइ न ठक #० 
“जूल बव्‌" सोक कवितामे अस्दाराक आाण-भोडनमे 
हु Fe आलण-भोजनमे विभिन खा 


जिक ओवनक संग भोजन-दातक पया चेल परिवर्तनक संगहि नतन 
रक सनक चर्चा कौत कहल गेल अहि- र 


कि याशेजीक कविताने अनक एहि भौतिकता घुगक चरमोपलब्पिक 
कय स्कोकार कयल सेल अछि । हनक अकत आन ला 


पकड़ सडुआ साथ राओन आसु गमी थान 

झळ पु फल मूल पान यखान 

एहि की याति होएत सत्य 7” 

ससरत घोजन-विन्यातक हितक 'ढ्ध' शीर्षक कविता स्फुट भेल अछि । 
औट उरक चिडुकिया कोजागहाक साला 


जिक मिलो कहते वित भोजन विन्यास/97 


दैत आम्य तक वर्णतक करममे कि मिथिलाक कि विशिष्ट खादूवपदार्थक 
उल्लेख कबलनि अछि- 

माइनस नोक कऽ छौकबाय 

हर खूब पुआ साग 

रिलो देल साक झोर 

च्चे जमरी मारि” 

जनक साम्यवादी दर्शनको परतु कौत कहलनि अछि जे भविष्ये घनो झा 
साधारण लोक समाने रूपे दालि-घाठ खायत ह* 

जब चचाशीये कवि सर्वहाराक भोजनक अघावक चित्रण कैत कलानि अछि- 


डेक अन भउ रहल डॉड नेना भुटका 

दुमैल आइए कल्लर सभ कीलय कटुका 

मकड़ाक जालसे बेढ़ल छइ चुलहाक सूह 

'थारी गिलास सघ बेखि विकन क: खा गेलड़ 

चा जकरा से खाव सत 

जेया प्रो. हरिमोहनज्ा/ अपन पद्य-विधाले सेहो नैषि भोजनक अल्पना 
देलक वर्णन मलानि अछि । लमान जगायो सैचार लगयबाक पडल हितक 
लए र्षक कथाकाव्यमे वर्णित भेल अछि- 

पाहि संचार लागल आालाइगाक आगमे । 

काटी अठास्कटा हुनका आगाँ लगाशओल गेल । 

अड़-बढ़ी भटबड़ कदीमा तितकोर और पापड 

हिलौस ओ दनौरी, अदौरी-चौंटा, एक बटा 

ल्ह दही, एक बद्हा खोआ गाढ़ चीनी 

पापा, घालभोग करा पाकल छूज, 

डेढ़ सग मेही भाल, जोति कऽ छल परसल 

प्त कैत चिककन तथा काटीये रहडिक दालि 

आफिल देल, उपर खूब भूत छह-छह़ कौत ह 

माइक रूसलापर घान-मनौअलि आ उचिती भिनत असग तथा घोजनोपरान्त 
मुखि पन करबाक सासकूलिक परम्परा उल्लेख कठ इरिमोहन्क ई दर्षन 
इट्य अछि- 

घा पनीत तथा उचिति-मिनती चेल तखन जाउक बैसला पुनः कला 


8 तीक भोजन समदी ज्वा 


असनपा सप्‌-सप्‌ सपर-सपर छली सकरीड़ी, खोआ सघटा चाट- पो नीलानि 
य क्त सघ, येला सन, पाल डब्या ऐक भरि क 65 

एहि करहें आला हीरक कथाका हरिपोहतजा मिधिलाक पारम्परिक 
ोजन-विन्यासकके , खास क जमाय सन पाहनक सम्बानने लगाओल सैचारक अत्यना 
क वर्णन कपने छि । ठोक एकर विपरीत ओ आधुनिक सभ्यताक देरी री सन 
ओलि भोजक विन्यास सेहो अपन काकाब्यमे स्थान देलनि अछि । ही ने 
जन-वन वर्णन कल कहल गेल अछि - 

आल 'हमो सीप, प्लेट एक राखि गेल । 

[एकटा ,सिंहारा और एक फकका दालमोट 

रक रसगुल्ला और डुनिया एक चौठों मा 

होला भति सेब और समतोला डु फॉक 

एक घटक किसपिस तचा सोहल एक केरा टा है" 

प्यक भोजन अणालोक ठोक विपत एहि तरहक पाम भोजपूर वे 
देशक सान डोया उम भ सरकत अकि - 

क्षण अलुमान कौल ई सभ मवेछ चिक 

जाहि कऽ फरक घगबानक हेतु कैल गेल 

ई कय विजार ओकरा दारि देल दहिन भाग 

आमने बनाओल स्थान मुख्य भोजतीयक 

हे, तावत देखे छो जे सभागत निमित देव 

अपले नेश यहंक भोग छथि रूपा फल 

ह रूपरैत लह, जल आनत, हाथ बोएव 

छि जलक दाह, स्पर्शक त कोच बा 

एह कक रमे समानस जनक सरल भोजन ग्रहण आ तथाकथित आधुनिकताक 
दंगे रल समुछयक फोसनपसत भोजन ओ माजसिकताक अन्दद्धक उद्पाटित करत 
'इरिसोहर्दयक वर्णन इर्य अछि- 

ए एक फलका मध्य, सफ भेल दालमोट 

सेव तचा चुनिया और किनि विलीन चेल 

एक रसमुल्लाने जिलम्ब कौ लगैत कहू ? 

अषलोलाक आद शोध रहल एक केटा । 

एक विन लागल हैन, ताहौबे साफ भेल 

-ितियाक प्लेट हमर निराकार भए शेल । 


_आधुक्तिक यैलो साहवे जिं भोजन चनास 


किन्तु अपर ओद्धागण चुद्ध चलबैक पहलाह 

ण्ट भर लागल, किन्त प्लेट नहि खाली मेल 

"किसमिस खोट कतेक मुँह तर रखे छि कयो 

एक दालमोट सोडि दौत तर ल छथि । 

आया र्सपुरूला खा कऽ आया छोड छचि कर 

रम्थाफलक सपमा केओ नहि कौ छि । 

हाथ हाय ! मूर्ख हम चनि गेलहुँ सचा बज 

पाम केओ किया क घ्य हरेत अछि है 

एहि कथाकाव्यये आइ-काल्दुक युव पेय चाक वर्ण स्वासाविक । 
आधुनिक सभ्यताक एहन पार्टोक विकू स्वरूप ओ मिष्य उदात कत 
जर्ण अछि 

आयाक आवरणे चकाचौक दृष्टि भेल 

डेक काल बाद जछत तत्व दिस ध्यान गेल 

एकमा हा जकाँ चाह घरि सत्य छल 

और और वस्तु छल केवल उपाधि मात । 

शु बक दूषक घोंटी जेता होइत लेना 

कतमा भरि दूध एक सीसी पाते 

एक कौर दही संग सानल जाव तते 

जी आपपुरठ एक र निदाने /7 

जोजनोपरात खरिका ओ मुतु बदला सलव-सिफरेट रब ब्यवहार दिस 
सत करत कडल गेल अछि- 

के दैछ खरिका ? और केहन होइछ पुश 

जकः सिगार ओ सलण ठाढ़ आणो ओ है 

अत्ते कि सििलाक भोजन-विन्यये कने आप्य खापयों नि 
ओ सालक प्रति इंगित कऽ आधुनिक पार्तो वकष कसले अि- 


उत्तर देलिवैह्‌-बस, पार्टीक ने जाम सिअ: 
झे जाउ भानस फाळ गः आँच शोष 
'खिब्बाड़ि आओर साना बनाउ जले जल्दी होंय 
और ई कार्ड लः चुल्किगे झोकि दिखः है. 
हास्-व्य्पक हान कवि चनाथसिश्र अमस इ गोट कविता क्रमशः 


300 /वैशिलोक मोन साकी आयलो 


अत्हटळ मो अस्कॉचक स्वादसे मैथिल भोजन-विन्यासक चित्रण भेल अछि । 
अल्हुआष्टकसे अल्हुआ पतिटखन कडि कवि विधिलाक जतजोवनक गरेबी ओ 
क्य कन्म चिशण कयलाति अछि- 
जहे दनाहा लगक जाम, दि प्रतिदिन कलक हमा हास । 
जेरजाइ नोन छल माज आश, किछु पिला करड़ छल स्वग्रास । 
सि जाइ़त छल सज ाम कहर, पतिराखन अल्हुआ नाय हया । 
उका चुड़क ओ घुर आगि, घोलिभाय दैत छल इय दागि । 
सहि राति खटाव शीत जानि, सब आप पु परिवार लागि । 
खोचक छल कोरल चाम हमर, पिरान अल्हुआ जाय हम |° 
उरु पलो अलहुआ-भोबनक लिघिन्न रूपक वर्णन अछि । सामान्य समयमे 
जं जता रनक खाएव सीले आडि, एकर मला तखन आओर बढ़ि जाइत चैक जन 
कुक लग घा इत्यादि सुन समाप्त प्रय भऽ जाइत हैक- 
रबर साहि थान सल, बढ़ बड कुद लत मान घडल । 
जे कासकक सरकार अटल, ई सुधा हमर अंसार पटल । 
दनक घर छल वपक घर, पतिराखन अल्हुआ ताम इयर 7" 
जा आब अल्हुआक प्रवेश धोको परिवारे सौ सरक योने खयाक 
सेद ५७ मेले अछि आ ओकर गुण-गौरवे वृद्धि भेलेक अछि । कचि एहि त्मक 
आपर्ण विवरण प्रस्तुत करत कहने रूचि- 
जावू भैया अपनाय लेल 
हिरी दूझक अहचोग देल 
जीघादक ते अछि उद भेल 
बलमा हमर बस झूचि गेल 
डका घर हमर दलानक घर । 
लावन अल्हुआ नाम हयर #* 
हिन अन्य किता आरिकोछक सवादपेनोठल बहाणे भोजन करपाक 
त्क किन्त ऊ उपूरण चित्र उपस्थित कयल गेल अछि । पढ़िने नतल बाइाणक 
सप-रहकपारक चि ष्य 
पल जोत आकळे 
आबा लेल फराठी दहिन हाच 
कला सोसे चार 


आक वची साहित हित भोजन विन्ा/१9 


परच्‌ घु व्यक्त प्रक उद्पारत कोल कडल गेल अलि- 


एव घरे नि 
चोरे ऊच 

"ऐल पातपर वस्तु आइ घरि 

आजा कहियो कैल ने व्यर्थ 

भोज भामे बहुल को 

सह बाबा करा अनव 

भरल जबानी 

ठत लाइ पेत भि घर मूढ 

प रोह मूड 

र सौंसे पतविआइमे 

दी विलष्छन बस, दू छ 

जात सेर जाले मछ है 

भोजनक सौठक अत्नत सहन चित्र एह ूप उल गल अकि - 


खनि गफड़िया पिडृही राखल 

मजि मि लोटा भरि पाति 

दो क॑ पैर 

जि विड्हीपर 

(जाबा एकदम देखिन तानि 

रवात्‌ आढाक भोजनक अतिरायता, वाक्बंष्ध आहिक विकू ढवा हास्यक 
सुष्ट ओ नोत पपर व्यंग्य कवल गेल अि- 
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माघ मासक वर्णनये कवि मिथिलाम गर्म खच्चड खा कः रोते | 


जातक वर्णन कसलनि अछि । संगि एहि मासमे बाधबोनमे पसरल विशिष्ट खानक 
हो वर्णन एहि साध्यमें भेल अकि 


कोच काये डोहि पडि क कानय गुम खेलाड़ी । 

जतो राहाडिये तें रिय तो कलह पैसाड़ी #ए 

अजकिस्ोस्व्सा सणिपद्यक कौसर कचिठमे मिथिलाक सोषित-म्दित दुत 
_आुलिक बिल साहि लि भोजन विस्यास/०8, 


सतुसत्तानक पेटक आणि पिक्षपणाक हेतु करमो, डोका जुरवबाक हेतु प्ल 
देखाओल गेल अछि /" 

मौधिन्दज्ञाक एक गोट कबितामे आसक सुणमान भेल अक्ति आ एकण समस्त 
खाय र्षक अपेक्षा उत्कृष्ट कहल गेल अखि । आयक ईं प्रस्त वैल भोजन-विन्‍्यासने 
(आमक महत्वक असू दृष्टिगोचर होइछ 

कल आम, पाकल आय । 

पाजा रंक सब्य ओ लंठ, सप के खाइ़छ भरि कठ । 

कौत कुकुरो खाय अधाए, नहि कि लाग कौड़ी दाम ॥ 

हि पडि कण ची कानए, हा हमरा कु नहि नए । 

खाजा मुला नोर खाबय, लैछ केओं नहि हमरो नाळ # 

लिपनक लागल रहओ सार, भाल दालिपर रह अचार । 

खाजा मुझ्या ओ पचमेर, बैसल-बैसल गूढडु आस ॥ 

देखिताहिं ऊब होस-इवास, दही, दूष भेल एकर खबास । 

जे रूबैत हो, जे पैन हो, चोभू एकरा आठो याम ॥ 

(आधुनिक रशन तंत्र ओ गरौबक असाय अवस्थाक चित्रण फजतुर रहमान 
'हारामीक एकया पदे दखल जा सके 6 

“पनिदयोधक घोज' ररक किता रूपररायणचौपरो “अनूप मधल लोकनिक 
भोज जन्य अपव्यय ओ ताहिसें भेल अधोगतिक चित्रण कफलनि अछि । एडि ऊममे पोज 
पदिक अत्नत न्यस्त विवरण अस्तु चेल मि है 

कालोकानाझा माधुर द्वारा संकलित एक रोट लोकगे विभिन उकारक 
खादूब आपक दर्षत देखि पछ /० 
सवीडनाधठाकुसक एकगोट गौठमे मिथिलाक भावल्या विधन पक्‍्वानतक अल मेरम्कक 
विवरण भेटै8 । हिनक “धर । मनसा भूर । भर मौसी भूर! गोतमे स्की-पुस्कक 
उक्ति याध्यये दाम्पत्यजोलनक णय ओ गढसय जोडनरूकठ-लिवत-कसावको 
सहज अभिव्यक्ति भेटल अछि । कि एहि चये घोन्‍्य पर्थक तुलरत्पक विम्कक 
माधे सुट कलानि अकि /** खटमघुर सम्ब स्रौ आ पुरुष एक दोसर हतु जिद 
ओ मुर एवं आनारंग होइत छि । कविक चावरामे लोक जलक दाय सनक 
मुक भोय पदाची विस्‍्व उद्पाटिक अछि ।= 

लवण विना जेना व्यंजन रसहौत आह, पुरुष बितु नतेक सैह गतिका 
अभिव्या भेल अछि । पिडुकिया जेना उपर कठोर कव युक्त ज भोर मोम 
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आ सुर खट भरत हळ तहा नोक हेतु पुर हो मक, कळता ओ मृहुलताक, 
अरासत ओ सेह, अन्यन ओ रसएक संस्लिष्ट पुजन गछ । एहिता पुसुथक हेतुर 
जुल्लड-हिलब आ खजूर चका खुखुराह ओ कठोर कहल गेल अछि । तथापि चुल, 
हिला जो कर भाक डर रहति चैक । जेना खबू सष पम काटि क 
खाल ज सकैछ, नेक सक हेतु कलेर कम ओ सु चचक आवश्यकता होइ 
कैक ।भोजन-रक्पयलोक मणये करो पुरुषक एहि बिम्ब ग्रहणक क्रये भटा, करीम, 
न, लाबा-घुजा, जगाम, पूददौ-पिहुकिया, चुल्लड़, विलबा, खजूर आहि विन 
खा, फल ओ पालक शाचलके शिष्ट साहित्यिक अधिष्यक्त भेटलैक अछि। 
हिरक एड़ो किने दा -जशनक नोक ओ गृहस्थजोचनक पिवते भोयर 
जुटकबाने असफलताक काएणे कटू ओ पाससारिक कोप तथा भन्ये संसाधनस 
उरक चण भेल अछि ।* हिनक अन्य गोत झरे इ पचकम सेहो 
मिल्क घोबन-विन्यससे सम्बद्ध रु शन्दालोके समेटल गेल अछि |” 
सेक कविता विक पोजीये एकटा सुलिठ भोजनक रोचक वर्णन 

उस अघावक आसदोक र्क अभिव्यकित भेल अ । सम्पूर्ण कचिता सि रूपक अछि 

जूल जद लय घढ़फड़ावल 

मर्कक सेटी वोड़ि-तोडि खाइत 

एक्ट बच्चा । 

म लिअ कमे ड 

थस रोटी तोडत 

कहलकेक सायक 

ज गब । 

नक हयर थे 

जात एकट लिखल डेक 

कट स्वस्थ मुकय 

स्वस्थ राक लेल 

हिक किल्य दिन, 

सात-आठ कप शुड दूष, 

चोदा सेब 

अ-स छिदि के । 
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सब ख 
तमन हे खौहे ते 
ओोकफ केक सन 
तेले दु ने दे । 
आय गा हछि बाजलि छत्ति- 
इछ चरर कहन ? 
_ताहिपरसे तेलो काही ("० 
ख्यात कवि राजानन्दझाक तरकारीक कुस्ती किताये मिथिलाक जनकीवनये चालित 
विविध प्रकारक तोमन-तरकारीक रोचक वर्णन भेल अछि ॥०* 
या्मिकरक जनवाद कविता अहाँ नहि बाने भवने सम्बद्ध अनेक 
शब्दावली यथा भनसाघर, चूल्ि, चिनवार, कौर आदिक प्रयोग मेल अछि 77 
नवगौतकार राकरदेवझाक गोत छाहरि बिका गेल कै मे सोक विविध 
स्वादककों एकटा नवीन अर्धक प्रदान कपल गेल आि- 
त-क जिये सेर पडल 
जोसे पूर्ण हमरे लक सागा भरल 
'पीथि सकितहूँ इजोरिया कने चानकेर 
मेध तरये ओकर मुँ जुका गेल कै | 
एहि तरहें आधुनिक काल्यमे भोजन- विन्यास जो सम्बद्ध शब्दावलोक पुष्कल 
प्रयाग देखि पड़ैछ । खास कउ आतिथ्य, मास कर्णन, हु वर्णन, मिथिलावणन, हास्य 
ओ व्यं आहिक उरुटनक हेतु य पदार्थ मिल भोजर-विन्फसक वर्न हत 
रहल अछि । 
(क्र) कथा-उपन्ासये वर्णित भोजनः विन्यास 
कथा- 
सैथिलीक प्रारम्भिक कथा सभपर संस्कृत आख्यात-उपाख्यान रैलोक पूर्ण 
अभाव इृष्टगोचर होइछ । पहन कथामे पोजन-विल्यासक अत्यल्प व्ण देखि पढ्छ । 
घटना निर्वाहक हेतु अवश्ये ठाम-ठीम घोजन-सामग्रीक वर्न देखि पड़ैछ । । उदाहरणार्थ 


इरित ठाकुर सरोज रचित वरीय रक्षा शोक कामे भटनाक आधार संयोग आ | 
देना अपन पितियौतक एकमात्र सन्तान अनार मारबाक हेतु लिबपरयोग करः बाहेत 
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षि आ आहि इत विषयक लड्डू योग कसल जाइछ ड ओहि विषहिक कारण 
जनाद राना एक रमल होक गारवामे सफल भऽ जाइत छि आ ओ विषु 
द गोर कारण होइछ । हि कथामे मधुरमे विध रान करबाक त्य टेन 
झलक उक्तिये देखल जा सकेछ 7८ 

नाधो मातृक विदा करबाकाल बटलाचांक रूपये माय हा प्रहत भोस्य 
स्पक्षेक विवा घि कारक अछि- 


अतव हञ-साँ गे ! की सब बरखर्चा देलेंहे अछि । 
'हिसनि-चुड़ा-पुड़ही आाओर खुददीक सोहारी पका कय देलिअह । 


अक्षा -काल्कि जे देवनककाक ओहिलायस मधुर अनल सेहो इः 
हि 6० 

तवे गतेच पसिवाएक चरखर्ाक रूपये चूडा-मुडहो ओ सोहारी वर्णन 
मेल अधि आ बच्चाक मघुर-लोलुपताके अधिव्यक्त कयल गेल अछि । 

औधलो कथा साहित्यक दोसर चरणमे सामाजिक स्थितिकों कथाक माध्यमे 
बाक नव पयूतिक जन्म भेल । स्वभावतः एहि प्रकारक रचनामे मिथिलाक 
ोजत-विल्यासक सेह र स्थान भटलैक । कुमार गंगान विवाह शीर्षक कथाम 
अत्व स्वाभाबिक रोतियें भानसक ओरियानक वर्न कबलनि अछि ० 

'कस्व-्ंपथ सम्राट ओ. हरिनोहनहाक रचनामे मिषिलाक भोजनक विविध 
दक्र एल र्न भेल अछि । एहि मृष्ट हनक किछु प्रमुख गलप सभ छति- 
लिकर पढन, बरनमाद, झण्डतनी आदि । 

(लिकर घाहुत सोर्षक गत्पमे लोकक परानन-भोजी प्रवृत्ति झुरत तथा चटकारी 
स्वभावक वर्ण भेल अक्ि | पाइन चटकारक वर्णन कनत कहल गेल अछि हे हें हैं! 
हिल लौजने घात कोना खेताह 2 हिनका लेल छनुआ सोहारी, अनोग सरकारी बना 
दव । मबक संग खा लेह । और हया लोकनिक त - हें हे घे चिक । भोजये 
जे किने से - झन, दाल, तरकारी, घत, दही, चीनी । बस और की ? हैं हमरा संगे 
एक चमो नेच आछि से दूरि जेल जाइत अछि । ते थोढ़ेक यो नडा लेब । और 
जसो विन्यस करबाक कोन काज, हमरा लोकनि को पाहन छो ? और ई कि घर 
दिक 2 उखन हिनका लोकतिकों कि जलखड़ आति दब त$ आति दियौ । की 
है जेर #० 

“तत्‌ इसर पडन लोकान भरिया स्ता स्थापित कच लगलाह- कौ 
कम अछि ? ऊय घर ? को मूल ? कुजिलवार उल्लू ? याह नौक लोक छौ । कतेक 


आनिक मिली सह्ये वमि भोजन 07 


'हिलसे एडिठाम कान कौत छ? अहो सुड साहेब हमर खास सरेर हाथ । हम 
लाख छटपद्‌ट कल, कितु आइ किन जाय कह देलान्ड ? कहल जे- भला कह 
त ? से कोना हैत 2 यावत्‌ आह लोकमि- जे के से नयास पूर्वक भोजन नहि कय 
लेब तालत्‌ जाएब कोन ? देख एकको रलो संकोच नहि कस । जे-जे खपकाक इच्छा 
हो से पतलियाकों कहबेक । दही दूध दूत खाएब । भूत पराण क रेबक कहन । ज 
कोनो वस्तु जुटि सहित इस विना जरिसाता केने नहि डे । को हो अक २ 
होये बहुत मानत छुः । कहि गेल छथि- हितका आ माझ अवस्ये सेल छ । को 
ज बाद, एहि खम ताएक बढ़िया रह मे हतक ? कतक दूर छैक ? परफेरवर बाबू 
6 आब चारि जेस पढिने नहिए औलाह । बेचारे अशुतदये केबल सोले खा क चल 
जेलाह । पल्तु हमव लोकतिक कोन अगुतक अछि ? बारह कजी, एक जाजी, कयो 
जौ । अपन घर अछि । जन हैत तखन खाएब । को हौ गे तावल पढिने 
हिपााथक सेत खा छानि हिव ।' 

“एं रका भनि तना ट पझल जे से घे गगा छनाछन 
होम लागल ।' 

“अपन-अपन कर्य होइत छक । हम त ब्ध खाउक3 अना कर्पर गेह और 
ई सभ चढुले कम गरमागरम चती और घफाएल हसुआ ह करय लाह । 
भोजन करत हितका लोकनिक दू कानि गेलैक /४“ 

इरसाल शीर्षक कामे घरजमैयाक दुहि वर्ननक कमसे अलक अका 
न्य परार्थक वर्णन अछि- 

“ओहि दिनसँ झन भेल जे मोट अनक व्यवहार हो । पसु एके दिक 
उपा एहि प्रये संशो करक आवश्यक भः गेल । कारण चे बदुआनोजो कडा 
उरक भात सूचि कः जोडि दलह, और मो खेसारी रालि जे खैलन्दि त पट 
'कलि गेलि । अतः मी पुतः प्रेमपूर्वक जमायकं बचा क कहलसि राति बु 
के ई कोन बाले मटका भात परि दलप? ओकर फूलकुस्मरिविला देह छेक । 
अकठ-मकठ यसत हिनका पचै, किएक तः ई घरक बेट डि, मुरा ओ त 
जोकरपधवीक बटो नहि । ओका हतु फुलका ऊानि देल करु । और हमरा जे 
खारक दलि खोजा देल ये रि हुहु गडगड क क रहल जि । ई हरठिया-फराठिया 
अधि । आग देखरिया खा क पचा लेताह, मुदा इयर सभर क आलो पटे गईल 
जिए 

“ताहि दिलसे चुल्काइ क दू पाक काय पड । अपना खभ लेल बकोल 
और सदर हबेलौक हेतु बासमती । राति क सू मढ-घ हे पढी ततकारी बना कउदः 


36.4ीक घोजन सर्को सब्दाजली: 


करज पै । दूध दही चत ची बबुआनीओक खास चार्ययेउहह । लहपर बेचारे 
जक चैन जहि । सुबुघसाने आात-वातये मौतर जाऽ हनक चुगली लगा देल 
रै । एक हिन सॉजोक कहलबै्ह- ए मलकोनीजो, ए मलकौनौी ? दमाद साहब 
डड सेरल कम न ख छथि । तहिया से ची अपने हाथ चाठर मापि रेबय लगान । 
एक दिन जडुआनोजोक चढ़ा देलक जे मेहमान सथ रात तीन-चार घूड़ी अपना यो 
जण कब रखे ऊ । तहिाले बबआतोजो समल ऑटाक लोड गि कई और पूत 
ऋषि उव लगला ।* 

“एकिन रडु मछ बिकाय एलैक । चजुआनीजी अपने चय खण्ड कि, गति 
क उठ रेल जे मय खातिर एठेक तरल रहत, एतेक झोराओल जावत और 
खक मुझघट बरत । जुल्हाइला तमे सभ माछ ल$ क$ बरम घोषय गेलाह । जा 
खनालिन इरे पानि लाब गेलै तावद एक चिल्होरि ओहानीक हाथ नोचैठ सौरा 
जपि कः लः गेले । भव और अफसोसक सारे ओझाजी दिन घरि कुमिसारक खतम 
काक खलाह 7” 

जिळ सॉर्षक” गल्पसे सहो कथा कमम अनेक प्रकारक भोजन सामक 
उत्लेख देखि पह जेला- “पोच अकार मधुर । अमिएती बालुसाही, लबंगलता, 
ुलाकजायुत, और सेहीदालाक लड्डू लेक पौँच-पॉचय । तकरा नीचा तोन गट 
सोह । तरे आलू-भौटा, सीप और ओलक अचार । एक चासनमे ह । एक वासनमे 
च 

"जयम कोटिक वस्तु अदी, दनी, तिलौर, पपर, घृत । मलाला पँक 
प्य स्थान चौलक । दिलीय कोटिक वसु चाम, दालि, भेन, तेल, आलू, भटा, 
हेय रहल #० 

“कोक कोठे हच चेक ऑखि चौय मेल । एक दड़का पतव 
रवेर मनोहर मधुर ओ रबा, सन-जानीक चरक लपेटल, गमणम कत (क 

“इ-उजरका, कान्द छैक । ओ पिदरका, नारंगीक बफ, ई हरियरका, 
परक मिठाइ । आ ललक, मलाइक मालपुआ । ई जे रसते भरल देखत एक से 
रसाची कहबैत छैक ।' ई कहैत वैदिकलों एकटा साधु हाथमे उठोलकि । 
केद बू पणत जोक मिज भर गेलैकि । बजलाह-रूड दियौक । ओहि 
यय की झेक? 

वैदिक जो इना हटत कहलाधकु- ई विखजीक हेतु आएल छल । 


एक काठ आदाम, अखरोट, पिता, किसमिस ओ अपोह । ससग दि 
जाले, सेव, अचार; नारंगी ओ अंगूर । 


आनिक यल हये वित भोजन किनाम/१09 


पणित जोक आखि नहि ठहरि ख़कलैक । बललाह-झाँपे दियोक । 

सिकं योरा देखबैत कहलबित्ह- पहि त्क वस्तु र बनने अछि । 
ई अजनाशक मोए्ा थिकैक । और ई पिक कुसियारक सोरा । सम्पूर्ण युलली 
रसगुल्ला जका घोटा जाएत । एको रती सिडी नहि बहयएत । 

पशि उपरका मनस हैट बजलाह- बाह, आर कपने आहि ! 

बैदिकी और अधिक उत्पाहित भः देखाबय लगल्-देखल कओ, एहि 
(रिक बहकामे महीक खीर थिकैक । ओहि बस्काे किसमिस हलुआ । एहि बसका 
पिस्ताक मोहन भोग । ओहि बरका केसरिया रबड़... 

(आ परण्डितजौक तर्कशास्त्र लागल-पचियाक अर्थ ठा ओ फल । चडेराक 
अर्थ मधुर ओ भोर्ा । एक कोहाक अर्थ गरेक खोर । एक कोह अर्थ केसरिया 
राबड़ी । हनू गोटक अंश बल्कामे नहि अट्लैक, तैं कोहेमे भरि रतकैक । भंडारों 
होशियार अछि । आब वैदिकजी बुझ । बड़े गजैठ छलाह । आब इतर त तन चर इमा 
आबि गेल ।म 

"तिये केश । चेमे कु । एक कोहामे दह, एक कोहाये चीन /० 

एह तई कहल जा सकेछ जे प्येते मिथिलाक भोजन लिनछसक 
अतित ओ सम्पुष्ट वर्णन अछि । 

हरिपोहत झाक खट्टर ककाक तरंग विभित्त विषय र्क मत्तक 
सतोसंजक गम थिक । हिमे संकलित चुड़ा-दही-जीनी, छाणववक जन्म भूमि, साक 
प, माण भोजन, बह, सक अचल, धर्यक तत्व, वििलाक संस्कृति, 
'र्शचाशास्कक रहस्व, खट्टरककाक टटका गय इति रक गणये मोत किनल 
अत्यन्त सरस, सहज ओ प्रपालोत्पादक वर्न भेल अलि । 

दही चूड़ा चीनी शीर्षक गल्पमे मिथिलाक एडि लोकि खाछक अभिनव 
जाव्या कयल गेल अछि- 

दूह कका दलानपर बैसल भाक चैत छलाह । हमर अकै देखि चाह 
ज हॉँ......ओम्हर सस्वाइ रोपल छैक, घुणि कः आब । 

हम कहलिऐन्ड -खट्टर कका, आइ जवसा भोज हक, सड सूचित कत्य 
आकल छो । 

“खटका पुलकित होइल जजलाह-बाह-बाह । जखन खोले जि आबह । 
इ-एकटा धड़ैबे कर्तैक तः को हतक ? ....... है घम हैतेक को ष ? 


+9/किलोक भोजन समी रब्दाबलो 


हही चूहा नी । 

ऊट्टा-बस, बस, बस । सृष्टिमे सभसे उत्कृष्ट यदार्थ यैह चीक । गोरसमे 
सबसे मांगलिक वस्तु दही -अन्नये सधक चूडामणि चूड़ा-मधुरसे सभक मूल चीनी । एहि 
लक खग जा ते मिणो संगम थोक । हमर त लोकर आये ति दत 
छि । चूहा पलो । रही भुवलोक, चनी स्वगंलोक (० 

(इपर विज्वास अछि जे कपिल मुनि दही चूडा चीनीक अनुधवपर 
वर्णन कः मेल छाथि । दहो सत्वगुण, चूडा तमोगुण, चीनी रजोगुण । 

हम कहालिऐन्ड-खट्टर कका अहोक त समटा कथा अदूपुरे होइत अछि । ई 
इय कतदु नहि सुनने लड । 

_ खट्टर कका बजला-हमर कोन बात एहन होई अछि जे तो आन ठाम सुनि 
ककबह 2 

छम-खद्टर कका, त्रिगुणक अर्थ दही चूड़ा चौनी, से कोना बहार केलियैक ? 

खटूळका-देखा असल तत्व हिने ईव छैक, ते एकर नाम सत्व । चनो 
रख इछ ते रज । चूडा रतम होइछ से तम । देखे छह महि अपना देशमे एखन परि 
कमडाचुड़ा शब्द प्रचलित अछि । 

हम-आश्चर्य, एहि दिस हमर घ्यान नहि गेल छल । खट्टर कका व्याख्या कव 
'बकक्‍लाह-देखह, तमक अर्थ छैक अन्धकार । ते छुच्छ चूडा पातपर रहने औखिक आगां 
अह भऽ द छैक । जखान उम्जर रही ओहिफर प जाइत क । तख प्रकाशक दर 
डोड छै । ती सत्वर प्रकाशक कहल गेलैक अछि । "सत्व लघु प्रकाशकमिष्टम्‌' । 
दँ रही लजुपाक तथा सभक इष्ट (क्यार) होइत अछि । चूडा कोठ बा दत 
कक । त उनके अवरोधक कडल गेल हैक । और निना रजोगण त क्रियाक प्र्न हो 
जहि । तें जीनीक योग वेजेक खाली चूडा दही नहिं घोटा सकैत छैक । आब बुझलहक ? 


हम कलिएे- घत्य छी खट्टरकळा जहाँ जे चे सिद्ध कह दी । 


खदा बजलाह, सांख्यक मत यम विकार होइ डक महतू का 
जदि । दलो चूदा चौनो खला उर भेटे फूलि कय पसरत छैक । चैह महत अवस्था 
चिक । एहि अलसे ग खूब प छैक । ते सहत्‌ कहू वा जुद्धि, ल एकक धीक । 
प॒ एकरा हेड सवुण आधिक्थ होमर चाही अर्त रहौ बसी होमक चाही ।* 


चू दही चनक माध्यमे सैथिल जातिक शिधिलतापर यदव कैत कहल गेल 


तीन गुणक 


अ 


निक कषी सिय रणित घोजन िणा/१ 


हम कहलिऐस्ड परत खटका । पादा सच ठ दही चुका चपर सत 
अछि । खद्दाका अडपोरासँ भाड छत बजलाह- ह, सतु लठ खॉनिहार 
_दचि- चपटा सौरभ की बुझा । परिक जेहन माट ब्र सन तेहने अन कड, 
कोने लोको जज सत । अना ररक भूमि सर, भोजन सरस, लोको सरस । चूदा पृथ्वी 
त्व । दही जलतत्व, चनो अस्त तत्व । तें कफ पि जादु-तौतू रोडका शमन करवा 
साम्य हिने छैक । देखह, अनादि कालस रही-चूड़ा-चीनीक सेवन करैह-कौंत हमरा 
लोकनिक कोणत ठंड फ5 गेल अछि ते मधिल जाति आए घरि कहियो युद्ध करत 
देखलक अछि /* 

हना मैल समाबमे पसरत एकलाक आपाय, हलो, गुटको आहि पर 
उपय करबाक हेतु विधिलाक सामान्य भोजन भात, दालि, ग, मट इति मोजन 
हि हारा उपस्थित करत कहल गेल अछि - 

“उदे नि, यार्थ कहत किय । देखह भोजन रकृत बमल छक । चाली 
दि खाई क मारि भेल अछि । साँप बात पनि क5 फकट अछि । साहेब सब 
डबल गेट खा कड फूलल हेत अचि । युगा खैकिहार म्ण र्का लदैत रहैत अ । 
और हम सभ खग-भौंध खा के साग-मा भेल छ । हमरा लोकनि भकत (भात) 
मो कहु, तें एक दोसर विभकत रहै छो । लहर कौ त ढिरल ( दलि) योग 
भले ताकय । तखन एक दल भः क कोना रहि सकैत छी । शी तथ्य उल्क 
सहज रूप विम्तलिखित परिच्छेदमे सहो उपस्थित कयल गेल अि आ एडो ममे 
विभिन्न प्रकारक मिष्टनन ओ उल्ब घ पर्थक वर्जन भेल अि- 

कोनो जातिक स्वभाव बुझबाक हो त रखो जें ओकर समसे य भोजन को 
कक ? देखह, बंगाली ओ पचक स्वावये क अत्तर छैक ? जह घेर रसगुल्ला 
ओ लम ऊक । सुला सरस ओं कोमल होइछ, लइदू सुष्क ओ कठोर । रसगुल्ला 
पूर्वक प्रतीक थोक, लू पचमक । ते हन कहैत जिय जे करते ऋलोच करड 
देखक हो तै ओकर परध मधुः देखी । 

इस-खट्टर कका अपनासभक प्रधान मधुर कौ चौक ख -आपना सपक 
अथान मधुर थिक खाडा । पेहालमे िठाइ कहते ऊक योच होइछ । खाचा ने रसगुल्ला 
जो स्कि्घ होवल, ने लड्डू जका ठोस । ल हमर लोकानिये ने जंगालोकला स्नेह अछि, 
ने पावला दडा ।... सखन खालामे तदेक पात फफक रत चैक खे अखनो 
सभमे रहितहिं अकि । 

म~क । ई त चमत्कारक गष्प कहल । मौलिक । 

ख:- ऐड दासि बात हम जिल तै छ । 


2. िलीक भोजन समी बली 


'इम- वास्तवमे खट्टरकका । अहा ठोक कहै छौ । 

जा-ये लसी, रचे पदाती झगड़ा, कचछरोे पागे पा देखाइत 
अछि । से किएक ? 

ख -एकर कारण जे हसरा लोकनि अमि मरचाड़ बेसी खाइत क । तीख-चोख 
भेले खक, ललने कस सचि नहि । भोय-घोटा, कौल, पढु झोट. हो जैह गुण 
'कारणमे रहतैक सैह ने कार्यमे प्रकट हेतैक । कटुता, आन्लता ओ ठिक्तता हमरा लोकनिक 
जंग बनि गेल अछि । सवव हसण लोकनि अपाम एतेक करा कैल छी। 

'हप-चल्बु बाली भसे एतेक डम किएक ? 

खट्टाकका घाङये एक ऑजुर चोनी मिलबेठ यजलाह- ओ सध प्रत्येक वस्तुमे 
मघुरक योग दैत थि । दालियो मीठ, तरकारीयो मोठ, याछो सौठ, चटनियो मीठ । 
तखन कोना ने माधुर्य रहतैन्ह ? जपनो जातिये एना मीठक व्यवहार होमय लागय तजन 
जे । ते हम कहैत छियौह जे आपना जातिमे जो संगठन करबाक हो त मघुरक बेलो प्रचार 
कर । कोल सना कने की हैलौह ? - घोज ने घात ने, हर गौत । गमस दुगोला 
दूर करबाक हो ठ5 दहो चूडा चनो, लवण, करली, लाडु, बरफीक भोज करह |" 

_चाणक्यक जन्यभूमि गल्पमे मिथिलाक प्रिय साद्य सबहिक नाम परिगणित 
जैत कहल गेल अछि- एहि बसो और कौ चाही ? मिष्य ओ महदव रम 
"मिथिला जाड और कतव भेटत ? एक ग्रकारें चूझू त मिथिलामे *म' आरैक यहात्य 
अछि । माछ, मखान, मधुर, सहारेव (० 

"ऊक महत्त्व शीर्षक निवन्धमे मिथिलाक इहि लोकप्रिय खादूय-पदार्थपर 
ज्ास्जार्यपसक विवेचन भेल अछि । एहिमे साक महल्वक चिज्ञापत कौत मिथिलाक 
विन भोय सामक पुष्कल वर्णन दृष्टगोचर होइछ- 

_ख>-माछ खाएय परमावस्यक, खास कऽ मिभिला ओ यंगालक आईभूमिमे । 
पह डरे सिल ओ बंगाली का होत चि । कठो बनने बुद्धि झुठित भऽ जाइत 
डैक । ठे अधिकांश ।।। नम्बस्वाला संठी सन भेल रहैत छचि । यदि सभ ओने भऽ 
पाय ठ बढ़ुका-बढ़का पोखरि अधयन रोह को हैत ? धार ओ चौर सभम एतेक माछ 
होइत अछि से व्यर्थ भ जाएत । रेशळे केहन भारो आर्थिक क्षति पहुँचत । लाखो गोटाक 
जलिका जन्‌ भ जैतेक । मलाह कयी पर चौंचर उह ? मलाह कथी पर मूक 
"माला पशिस्तीह ? कवि लोकनि कौ खा कः रस भरल पदाकलीक रचना करताह ? माछ 
गरीब आहार ओ अमौरक शृंगार थोक । ई छुटि गेने अनेको सनातनी प्रथा टूटे आयत । 
दडी माळक थार बंद भ5 जायत । पितृ-कर्मसे साक्त-मांसक भोज उठि जायत । लोक 


आक मिल साह्य रणित भोजन विन्ास/3 


को देखि कड याला करत ? सग खितियामे मडुआक रटे कथो संत खती ? तन 
सधवा ओ विधवामे भेद की रहत ? लोक जाड़ीमे जमो नेल किऐक रजत 2 सिसो 
आधिल लः कऽ कौ करत ? माछ लका काल चे दिव्य सुन्य वायुमण्डलमे उड 
'फोसियाक जो सिहबैत अछि, से सौरभ कतय भेटत ? समाज्क तेहन भारी धक्का 
खगत जे मैथिल संस्कृतिक आयारशिला चूर्ण भऽ जावल /* माछक प्रति मैथिल 
आलसक आतिराय आक एहि गलप विविष्ट एकटा आत रोचक पद छा सेहो 
जपित कपल गेल. अछि | 
जाण भोजन गलप आहण-भोजन पदि तथा चाबनि-तिहार्क अवसर पर 

चलित खादयक अतप मनोरं वर्णन कौल कहल गेल अछि- हौ ताहि दिनक तोक 
'जुड्बिक रहय । भूदेव जेना क चाहड, ठकि लेचिलक । आ दकता निमित खो । 
काल्हि पितर निमित खोआ । शुध होड त खोआ । अशुभ होड ल खोआ । पु कर, 
हिम खो । पाप कर, लहिमे खोआ । केओ जनमौ तडे खोआ, मरौ लूम खोआ, 
अगहलमे तव धात होठक, त चढ़ा खोआ । चराने बच तैयार होउ, त पूड़ी-बड़ी 
खो । सचसे गएमगय घी-खौचढ़ि खोमा । आहं न्ये आम खोज । उफी के, 
पसु भोग लगाबय काल अपर- अग्रे विप्राणाम्‌ । हो, एहन परु फलाहार करबाक बुधि 
और ककरोमे छैंक ? 

हम कहलिऐन्-खद्टः कका, जो आस त किछ वे किक लगले खत है । 
-खद्पकका चीनी रत बजलाइ- हौ. खारहो मास को थोक जे ब्राह्मणमक बारह झा मास 
(पिलकीयत) बूझह । आश्विन कृष्णपक्षमे पितृषक । सुक्लपकषमे देव पक्ष | टू पक 
लड्डू ! कार्तिको मे अनूठे रहैत छह । अमावास्यामे लस्य । पूर्णियामे सत्वदंवक 
यू । एकाही विष्णुक नमर । च्छ महादेवक समर । चौके चाक 
जप । ब्व ससक नापप । हौ, एकू रह कखन ते । कहाँ घरि गना 
जाय । सभट पर्व 5 भोजने करक हदु बनल अछि । 

हम-तखन एलबा रास जे चक खिखान कैल गैल ह तकर आ ही ? 

खट्टस्कका भाय जानो मिलबैठ बजलाइ- 'परणोति सुभोजनम्‌ उले इति कतम्‌ 

हम त चैह चुझेत छौ । छठिक अर्थ ठकुआ । चौठवदरक अर्थ पिडुकिया । 

िलायंक्रात्तिक अर्थ चुडलडू । होलिकाक अस्थ पुआ । ध्वचाक आर्थ घड । सत्पदेडक 

अर्थ शीतलप्साद । दुर अर्थ मराद । 

कानद षक गत्पने सिधिलाक पि भ्य परथमे सहित शामक 
नवो ससक अधिल्यंनाक अत्न मनोस्जक वर्णन बैल अछि 


साहित्यक नवो रस हमर बटने भि जाइत अछि । मंगर उतर मधर एकके 


लोक भोजन स्क शाली 


जोक । जह रस विद्यापतिक वस्वौचतिये ड, सेह रस हमए बलद आपसे भरि जाइत 
छि । हास्वक स्वाद हमरा अप्तमे भेटि आएत अछि । जैड़ गोनूझञाक चुटकुला, सैह 
देठरिक खटविटड । यौर ओ रोटर अनुभव हमरा लीिया मरचाड़ने घः जाइत अछि । 
और चीघत्सक अतभूति लीतमे । करूण रसक ततत लवणे भेटि जाइत अछि और शाता 


सास्वक वचन शोर्षक गल्पमे विभिन्न लिधिको त्याज्य 'पदार्थक वर्णन 
ऋ ऊस मेल अछि - SE 


पिकले खुझङ ते ख, द्यो कटहर नहि खाइ, तृतीयके नत न 

bes खा, पोल आिल नह खाइ, पोक सल नहि ख, 
फल नहि ख, अष्टमी नारिकेर नहि छा, नवपीको 

ख, दसक परो नहि खब 6» FE 

लहन-ोन दिन कोन वस्तु त्याज्य धिक तकर वर्जन निष्नपातीमे अछि- रवि 
हित कओ माछ, बसुरौक दालि, आद आओ लाल साग नहि खाय । कास्ाक आारौबाडीणे 
सेहो भोजन नहि करव 6» 

र्षक तत्व र्षक गत्पये भोजन वन्यासक विभिन्‍न सामग्री ओ कार्य-व्यापार 
पक वर्णन भेल अछि चेन खट्टर कका एकटा घटबर खोल बजलाह, खट कका 
विलकोराक तआ ुरकुरबेत बजलाह, खट्ट कका एकटा तरुआक स्वाद लैत 
बकला, खट्टर कका पिएजाइक आचार खोटैत बजलाह, खट्टर कळा अरिकॉच्क 
जक महे दत कजलाह, खट्टर कका ओलक चटनी चैत बजलाह, खट्रकका 
देतरिक खटमिट्‌ठी चैत बजलाह, खट्कका दहिबङ़ बैल बजलाह, खटका 
परीकक झोर च्ल बजला, खट्टर कका खूब झूर पलक स्वाद लत बजलाह, 
खटः कका ति ूर्वक सरल माछक आस्थापन लत बजलाह, ट्रकका माक कोट 
वेत नजला, खट्टत्कका मम रोहुक सीरा ची बाहर कैत बनलाह, खटकका 
दही-पात सनत बसाल, खसा पढ़ी भातमे आमक रस गात बजला, खट्रएकका 
आपक चोषा लगबेत बजलाह, खट्ररकका चूरू लैत चजलाह, खट्रकका अचाबक 
उतु उठि नलाह । ० 

विला संस्कृति शोष॑क गल्पमे मिथिलाक विभिन्‍न सांस्कृतिक प्तक सभम 
जच पक कड नन शलाक भोजन र सह गरकर पक 
उचि परि्तनको अरित करत कहल गेल अछि - 

(ओ चुन नहि छैक जे हमर-तोहर तिरु, तिलकोर ओ पटुआक झोरभे, 
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करपीक साग ओ कॉड्लिक पामे, कोकटोक लनी खो सोळोक मौने, डालाक भार 
ओ महफाक ओहारमे सीमित रहि जाय । देखे छक चि. आब स्ाड़ी-सलवार, 
दोसा-दतिपकी, बैले- विद्यापत, गुर्णी-महादेव-सप संहि बलत छैक । आब पंडौलने 
'पावरोटी, सौसठमे बैच, आएन टोस्ट और काफ्लेस्वरमे कटलेट घटल हल 
किन मधिल भोजन बिन्यासक अतप सहज वर्णन एहि रने मेल अछि- 
होक गोसे नोपल पि मर आमन लगाओल छल । हमरा लोकनि 
'हाथ-पैर घो बेसल । काको माछ-भात ने ऐलोह । सरिसो -आखिल देल घरि बाटी 
झोराबल माझुर । पलां तरल कबह । उपर आणाची करूर सवात दही और 
कलमी आमक अभौट | 
'दर्शन शास्वक रहस्व शॉर्षक गले पूर्वजन्सक परिकल्पना कवादिठाप व्यंग्य 
कौ आल्टुआ ओ हलुआकों दृष्टत्तक रूपने प्रस्तत करैत कहल गेल अक्ति - 
ओ नौक कर्म कने छल ते इलुआ खा फल मि, हम अषलाह कर्म कने 
लहे अल्हुआ खा साल डी । आगो नोक कर्म करब ठ इससे हलु भेटा ० 
खट्टर ककाक टटका नब शक गल्पपे आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था जन्य 
अनाावक स्थिति तथा पास्चात्य सा्यताक इभाय पुत घोज पडिक कमरा: लोप 
होइत स्थिति वर्णन भेटैत अछि |" 
भोजन विसर हतक व्कंयने सहै विल लन उदि आधुनिकलाक, 
अभाव अंकन भेस अछि । अपन एकगोट नचरीये लेखक अनक हर्त बिवरण करत 
कहलति अछि 
केहन भेल अन्हे! थ चाब, केह भेल अहेर । 
आत भेल दुभ भारतमें, सपना आनक ढेर ॥ 
(अकङ्‌ मानक भाव चिकाइ, जौरक भाल जेर ॥ 
बसँ सुबक अ खेसारी, सहो सवदे सेर । 
सका भेल टकाहौ, वस्तुक दु मचल अछि रड । 
'र्मवला धका खाइत छि, पापीक हाथ बटेर ?* 
'एहि हह हरिमोहन बूक खद्दर ककाक तरंग मिथिलाक भेजन-विन्यसक 
सहज, सर ओ मनोर॑जक तथा बिश र्न भेल अछि । 
'हिलक कथा समह रंगलालामे गित चारक घातिल ओ आदान भोजनमे 
खास कऽ भोज्य सामक माध्यमे कथासूत्र जोडल गेल अछि । ऑचारक पातिलमे 


।6/ैिलीक घोजन सम्बन्धी श्वल 


चरक गणन कौत पले भगत जापक पासे कहाओल गेल अछि- ऑर त बाबू 
जख डैक ।मुदणर खालदह आमक । एढन-एहन हरियर फांक छैक जे को कडू ? 
आजोर सिद्ध कंहन त मक्खन बकं । चणय लमे डूबल छेक । मसाला रहन चाकार 
ज उर खाहि क खा । एडन अचार हम नहि खोने लह /« 

जगि एडिये चारक अधिक सेवन जनय कलेश तथापि ओकर उपचारक रूफरे 
बेलक सेवनक वर्णन दसक उहि कथनक माध्यमे अधिव्यज्ञित भेल अछि- 

क बवल को कहै ो काबू । ठंग सग कए छोडि देलक । हमर कलि 
जे होल काच जेल भटोक तहो नेने आ । सौंसे सल्बीकाग छनि ऐलहूँ, कतहु हि 
भेटल । आब मसललापुर दिस जाइले ६... 

को कहें हो बाबू । कतस एक फतिल औचार आडि गेल ड । बस, तरकार 
रद कर दला, जे आ दून साझा संग खाएब । औ बू अँचार बढ़ियों डक । 
जा देर त अपा आंपाज रहै ह नहि । आब हमरा हरान करेल खा । कह बाबू 

आदर घोजन शक कथाम नेचुरोपैथौक सन्‍्दर्धपे आधुनिक भोजनक तुलना 
ककल गेल अछि । कथाकारहिक शब्दमे- 

असु यव सम पर मित्र सहोदव हमरा भोतर ल गेलाह । सस त रहे 
ऊर । सुदर कमली गलौचा जला आमन । चानीक चमत बारी बाटी-लोटा 
'शिलास, देखि क अन प्रस्न भः जेल । पूटा आसन लागल रहय । एक हुनका हेतु, 
एक हमर हु । मित्र महोदय आदरपूवक अपना संग बसोल?“ 

जचुदोैभिक अतुरूष विभिन कारक शाकाहारी भोजन सामगी सभक वर्णन 
एहि स्वरूप अडि- 

पहने एक-एक पक काग नको दून रमे राखि देलक । तदुततर एक-एक 
जु लांक स्थगक मेही कतरा । सलादक कतरल पती । एक मुट्ठी अंकुरल मूक । 

अस्िनल चिकि दाम । दू चारि गाजर ओ चुक । नारि चटा लाल-लाल 
'डकटर । ऊय चोकरक एक-एकय मोटय रोटी /० भोजनक दानिक व्याख्या कौत 
सित घोजनक सूची एहिमे देल अछि +- 

इद, रहिये सच जकारक सिटैमित भरल हैक । ट्माटरमे भड ए, अरे 

मिनो, कोने धिटेविर सौ, जबक चौकस सय और ठन मू भेटि जावत । 
कूल सुगर (चो) ओ चििकाबदानसँ फट (चस), पलॉकीमे आपर (सोहा), 
उरे कलशियम (चूतक अंश), सलादमे फासफोरस । कहबाक अभिग्रय ई जे 
कए डव जतक पोषक उपान होइत हैक से अभय एहि घोजनमे भाल अछि । 


अषूिक वैचिली साहिल वि भोजन कि्ास/१)7 


दनतः ओ कैलोरी (मात्रा) क हिसाब जुझालय लगलाह । फल्लों उन एतेक मा 
पल्ला उपदान ओतेक माये... एवं रक ई एकदम बेलू फुड अषि । खाए 
ह जे स्वास्थ्यक दृष ई आ जन चौक #० 

_चटकाी भोजनक ति स्वभाविक लोतुरशफ चन करक कमे नउ 
ओ समसे सम्बद्ध विशिष्ट शब्दाबली सबहिक प्रयोग रव्य अछि 

लाओ चोकस्क रोटी चिबबत बनलाह- यरि एह प्रकारक सात्किक 
आहारपर लोक साय त एक सै वर्ष जौडि सकैत अक्ति । 

हम मते कहल-तखन जीचि क करबे कौ कात ? शर्मानी उमाटरक खोमा 
गवत बजलाह- अहा की पूव वस धक ई टघारर | अके एकर गोलन एपुल 
(सोनहुला सेब) कहैत छैक । परु अपना देशमे लोक हाइजिन (स्वास्थय विकन) नहि 
बैत अछि । कतेक सूर्ख हमरा भोजतपर हसेत अछि । बी दूर किएक चायब ? हमरा 
अपने घा बैज्ञनिक भोडनक महत्त क ने चुत अछि । हम लाख चेष केल, उपपि 
कमण लाइन (मार्ग) पर कओ नहि अबेस अछि । आइए ख्‌ ने । भे से पूढी-कचौड़ी 
डना रल अछि । सभ कओ ओहीमे लहाल अछि । र संग बैसक लोल कंओ तैयार 
नहि भल । आह बहूत दिप संबोगवश अहाँ एकया सगो घटे गेलहूँ अछि । 

हग मनमे धगवानक स्मरण कैल- है नारयण, ई. कोन हिलक बदला 
चुकाओल ? और-और नोता सभ पूढी-कचौड़ी उडा रहल छि और हमरा कर्मे ई 
'िटैमिलबला चोकर सिखल छल । बाहर लुभ ओ ापुआक सुन्य आब 
लागल । शर्माजी बबलाह-लोकक रूचि विगद़ल छेक । मैदा ओ चनी सूत जहर 
दाक । नरी (तिक चिकित्सा) से एकश इचाडट प्वाएजन (स्वविष) कहैत 
जैक । ए ढरे हम दये चीनी तहि निलावय दैत छक । पीडि कः दि ने । ई 
कहि ओ एक काटी दूध हमा दिस बढ़ा देल । मुहे लग क देखल एको री मठ 
जहि । हे मधुयूरन ! मित्र महौदय अह रि गेलाह । अ एक म दै युद्ध कोल । 
ई घुर माजस युद्ध तने छि । हम दूध पित देख राज मना कलि झड 
ओता नहि । चाइ जका सरीपि-सीपि कड पौज । एक छाकमे लोबि गेन हाइजितक 
रु चौक । 

म भनि मन कहल हे हइ देवों ! लो. कह सै हैम जो रकि 
'पढलीह ! इमे लेल बाएल छलीह ? भेह अलुक दिन तिर ? कोत अत्ता कने 
शह १6 

(हतक चिकिल्माक चक्र मोक कयाय पध्यपच्यक नरंक विवरण 
आाध्यम अनेक खादूप परार्थक वर्णन भेल अछि ! य अति कॉविसडक उकित- ओ 
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- से आय नहि । प आर बला दसु आहौक पच्य हैत । जेजा-परोर, पीला, 
हाइ, ज्लॉकोक सान । क अधस्वाला वस्तु कु हैत । जेच- कीप, कडा, 
कल, र! क स ब न सब 
(डलाकन्दक सामे चेड़ा । कलौड़ीक बदला पू । और पुआ, 
क पुझो । और पूआ, पिडका, पोलाब, 

एहि िधिलाक जन दनक खादय साक उल्लेख कौ वर्णित अछि 

मुख तेहत लागल जे लल मह घो कः मोडी बैसि गेलहूँ ।सरिमौ आमिल 
5 क अदौरी-धॉटाक झोर घल रैंक । और हरियर मरन देस ओलक साना । ताहि 
संग घ खाते घात ख गेलहूँ /* 

हिक घोलआबाक गण्य शीर्षक रल रामे गप्पक माध्यमे खाधुर व्यक्तिक 
दयत वर्जन मेल अछि आ एहि रमे विभिन प्रकारक झोन साय्री सबहिक वर्णन 
फेल अछि ।' एहिना गष्पक ऋणे दक रसाक अतिरंजक वर्णन निम्न उमे 
इय जि 

दही पीछा लोर ख छैक । मटर उनटक दि हिक हैँ खसय महि और 
ला उततर हाचपर ज्लेक जाति डर ततक निना जल जाय ६. 

दही पेव छलोह हमर अजिया साझ शेहत सकत जे हायसे नहि कटाइत 
सक । एक बेर लाइम चौरि क इमय ओहि ठाम पठोलान्ह । ओहिये तत मोर छी 
रहेक ओ वेह कादिङल जे स गडाओल गेलैक सं सितु टूट गेलैक |” 

रचने संहित भोलबाबाक चौपारि परक गष्पक ममे विभिन भोजय 
पर्थक हिज न उपलब्ध झल, जेगा-हमर आवक भुत्हो गाने एकर पुरान 
लेका क गाळ रह । से एक एकट जामुन आा-आपा पावक गुलाब जामुन जका 
सोक । औक बाबुक काने तेहन केक दौर फुटैक जे एक एक घौर एक एक 
कीपर तार क अरू । मय पॉलाक ओहि ठामसें एकव कटहर आवल रहय से 
कॉल नल ठ खड़े सीत डाथक जड़ा ओहि बहतयल /« 

उम एडो आँखे दू दू हापक बालि देखने छ । मकोय सत अन मकतक 
खाक । कुसियारे तेहत टार इक जे एक खेर एकटा सँ छौ मास घर फसल रहि 
जेल । हमा जालक चापर एकटा साड कौआक महसे खमि पडुलैक । से जनामि 
नेक । ह. बाबू । को गाळ जे झाइल गेल ठ एक पसी राहि ओहिमे से बहराएल ० 

स्रो जे पू बब जे तूरक पाहा बस घोलायभ ।महिाधपुरवली 
दहर बड बाद जे एक रती खोडि क महये हिय और चैलक पैल पानि पिवैत रहू। 


आधुनिक वैजिलली साहवे न भोजन बिन्ास/१9 


िलखाबारवालौकी एक बर पाहन एलिक । रे कंबल काउ रह । सलु ई 
ही हलुआ, पू, तरका, चटनी बता क3 खो दाक 6० 

डी कासहक लिहुाय थाने मिले सेवक के पृढतिक 
ओस्मिओन ओ अस्तष्यस्तताकः वर्णन देखि पढे । कथाकार आधुनिक रेमे 
िधिलाक भोजन-विन्‍्यासक अज्ासपिक ओ निर पछक उपहास कफल उछि (०० 

छह कावे सौति पाइक सनारक वृद खित्यास एवं शिवि कारक 
व्यंजन ओ मुदे ततवा आपु अरजा वर्जन अछि जाहि पहत अबे 
पि जाइब छि । पसत सचाक एकट सागो रूप एहि के खाडा भ गेल 
अछि 

बाबा धम देशाटतक कमे बंगाली और सैथिलक सोमक तुलवात्पक 
विवरण दैत मिथिलाक भोजक यथार्थ रूपक परिचय देल गेल अछि- 

हमरा अपन गवया ओड स्मरण भ आएल । एब मोटा खत त घलसन्‍्मर नचि 
जद । र पाति ला । डो, एकटा पाल एर चाही । जौ तारो उठ । हां, झो हम 
आ नहि लेब । नह, नह नका और दही दओ, म दनका अपने लेख मन कैर 
इत्यादि ॥” 

हि कथामे विधिलः टाइप मूलक चरि सम चेता आापोताष, युसाइमाया, 
भूजस्वाबा, लालकाली, जडको बाबी, सहक पौधों आहिक र मधल सोडन 
परक विभिन आयामे उद्घारिक करल गेल अछि जाडिये मिच्ाउयर, पन 
लोभ, असामािक पवत, अरय विचार, कू, छल्न, कलहा, घाय 
अन्य दानशीलता, अलका, कूदिकादिता आहिक चुर अभिव्यकितक पने विन 
क भोजन समपर सनहिक विशेष वर्णन भेल अछि ४ 

दाच अमर कूपइक की, कसुभाइक कदी शोर गल 
दनक ए अयना मनोरम भेल अछि । हनक कथाये आधुनिकताक प्रवाहये पसत 
चाहक विन्यासक विवरण दषट्य जछि- 

आई चाह ? एकय लै खुला चाही, रति चाही, ल च, पोचू 
जाही, केटली चहो, छना चाहो ताहि कप-जलेट ै स फिला, से चाही, तैयो एक 
जोग चुटिए गेल, चलबः सै खच नाही #* 

नायि विहि लिट्‌टीक पिका पून नहि. सौलालालक घुरितड़ 
आदि कथामे भोजन सामी ओ वैचिलक घोजन लोलुफ्ता आदिक वर्णन भेल अछि ।* 

हतक टेंडर गल्फमे सामाजिक तम्य समाकक भोजन सामदरोक रमन 
कहत कहल गेल जि - कठौतिया चारय खररटल सूप सत मढुआक रेट, ओहिपर 


20 /बैकिल्मेक भोजन सम्ब मालो 


जोन, सुक्खा अर, ेरचाइ आ दू डेकरी प्याज लेने आङनवाली कहलकैक- बौर 
जे, लीव एखन देते छैक, तावत पनपिखङ कः ने लौक |” 

राक सवक ल षक गलप हरिमोहन आवक रौलोे खाधुर लोकर 
र्न कहैत तोक नौक-नीकुत खा बसु उललेख भेल अछि ।' 

होरा किरणक मुनि कथाये मनय समाजक भोज 
अत्व सहज चित्र देल गेल गेल आकि 

मधुरि खकस सानि लोक बनाओ लक । हाथ परक पातर-पातर रोटी पचि 
सूपक पेतपर घदलक । दालि उतार खाडि चढ़ा देलकैक । आच तेज कः कडू धीपऽ 
दल्क। हाथरस खारक जि रोटी खापरिमे दैठ काजलि-कतः छै? आवौ ने आब। 

सर एकदम भिन । हरये सि जदबला । बमो जकों अपन दिस चैचि सेब 
ला । रदी उनै । आधिषर दड कः दनबटही सनक फुलओलक आ बीग 
ष देलकैक । सेटीपर दू गोट हरियर राइ, दृगेट पियाज द दू सज दिससणा 
आते दत फेर कडलकैक- अबे ने किए है? सूत रल की ? 

एक लो जीक लः हाथपए ताथ लागलि /० 

मेक कथासभमे मिधिलाक साटि-पातिक सहज अभिव्यक्त मेल अछि 
ज एहि सभे घोजन-विल्दासक विविध जित्र देखबाये अबैछ। हनक एक खर तीन 
पक कथये छू दवा कौनल गेल झिल्लीक तत चेट धय ॅटबाक वर्षन अछि |“ 

हिक जतुक सन्तान कथाे मछ, डोका, कॉकोड़ बिछःदला निवाय 
मालक सिम जीलन स्तत कथाक ओ मपर चित्रंकक भल अछि । 

जलो आदयो शीक कथाम चरक दिंगगयतक आवसरपर ज्यडबक फम 
कनमाकालक दसक अलमत सहज चित्र छल चेल अकि - 

बरे डत उ्तैक-अकदबक पड़ उत छलैक । दुआरिपर खबसिनियाँ 
दूस विक खैत छलि, पलाला यूढ़ जल्दी कागतसे छुटिते ने उलैक- 

ए, सिनो ई कणत त छे ने काइ छ । 

आसनि ने दहिन कागद सहीते, कोन घयल रहत ? घरसें कमलमाय कहलचिन। 

मार जए ससू अने असला र खस्ता बना हल लात । औ पुष्ठ 
उड डेक से हाथ छह-छह करैत छलैक । अपना देवे, सम्बन्धीक ओतड आ 
कनि दहर बैन रव लेल घोमे उबळ फ़ जनितेक । कमल माय ऊहलंधित- 
कनेक उरे ख़ाने दियो जे खाइये ह्लुक रहत! आ फेर खर्वाय कहलधिन- 

आदिक बचल साहे वर्णित भोज बियास/१27 


यासक 


जे चेलड नि लोर? पानि छन-छन जरल जाइए । पनि जाने सेल । पकन पवत 
काल तलक नाम लेने बसी तेल जौत चैक / 

समानक चिफ रक नाळ भोजनक प्ति उत्का तथा खाया 
विचार-शूनयतार्को वर्णित करैत कहल गेल अछि - 

चुलोकों रख गुही पढी पर गुही खीर चबा कः देलक । ओ हबर-हचर 
खा गेल । मुदा ओकर मोत लागल ऊलैक उज तसह पर-..धारिए- धार आङने- आडन 
गेल ।-गूडक खर लँ गाममे बॉयलर आ पौनो-पसारी लय बनल छलैक । मुखोक 
'दिसाणमे कहिया करक खौरक स्वाद रहि-रहि मोन पैल छलैक ६... एक बाठे 
_छोट.कमल एक कौर मे लगा कः बाटौमे र्धि देलकैक आ कमलक साय बाटो 
मुखोक आगाम घुसका देलचित खाद लग..एहू बेर आएामे छल ...ओहि बेर तें कमलक 
के पपिआहा भेल छलक हँ कमलक माझे बयो ई ठरा देखा देने रहि 6* 

नगश गुअनक पिता-पुद् संबादसे वर्गीय वैक भोज्य पदारघक आपारफर 
चित्रित कयल गेल अछि । ष्य आ लिएन वर्क रमाकय्का तथा सल च्यक 
रेशक शल्य पार्क विषसता - 

“तावत भानस घड गेल हि । ओ ओलहिस खेर कसल त जाप बेटा दुर 
जाट उठ कः खायलेल गेलाह । लग जहाहि जना ाकमे कोनो गंध यि गेलैक । 
एनय जुझलकैक आगाँ कन्दक आउसक गनय तोडत घाल रैक । फतपर खेाडीक 
दलि । कौनहुना भात सनि क$ ओ दू-तीन कओर गत घट घट पानि पबैत ओ बसल 
खल । नाकम गरम भातक भर्त भाष लगत रेक । चुब्छ आ खडक परिस 
दालि । ओ बेसन होइत उठल आ हाथ चोज लागल । फण करको कहलन खाय जे 
नहि बैसल । ओकर मान झि देने रक ।' 

कय मास पहिलुका इकरा बल योत पढ़ छै साचो । एक हिल ओ 
सेक आगन गेल सय तें रमेश खाइत रैक । आणो गीम चाळक घात आ 
हॉकलाहा दालि आ तीमन तरकारी सुगर्‍धि जेना ओकर से देम ससि गेल रह । 
भरि आँगतमे सुगन्धि पसरल खेक । एह क्षण से ओकण नाळ आ मलन पैसे गल खैक । 
(ओकरा आरचर्य भेल इहैक जे एहन सुदर खन परष रमर कडि कड उठि गेल 
रँक जे नै नौक लगैदे । उठैत काल दूषक घरलो बाटी ओकरा पये लागि कड उनटि 
गेल रहै । चु एल सती अफसोच नहि ॥” 

कथाकार शकेवहाक रोघ आानौक समये भोजनक विन्यास जय 
'चोजन क्रिया तथा उपकरण आदिक रोचक चित्रण पेल अछि । देखल चा सकेछ एहि 
काक कि आंत 
एधो भोजन सा ली 


सब कोटको भू लगले छलानि । सोझम भोज्य पदार्थ दख जैना सभक 
जठ शहि जेए र भऽ उठलनि । चना आ रेखापि इनक सहायतालेल 
'डठलधित । रक बोड परक हरिय-हरियर पाल ओखा ओहिपर सार लगाओल जाप 
ल । किए कलमे यातपर काचौड़ी, ता, तरकारी, भुजिया, अचार, मधुर, दही, 
जीती आदि यस्तु पथार सागि नेल । 

मरक कोके ठेकान नह खलनि । ऐंठ हाथ आ ह उद सळा कड खपकदिह 
जेल डलनि । 

पुनः ओ समच खिसलादेवोक हमे अयलाने । ओ ओकर फौलि बाकूट भरि 
क सबके हरियर कचोर दिनी, लौ, सॉफू आ दूक कबल सुपारी देलथित |" 

एकावठा आधुनिक सैचिली कासाहितय भोजनविन्यासक वणर्स संपुष्ट अछि 
उ एड र्जर एकट व्यापक आयाम हरिमोहतबाबूक कथापमे भेलेक अछि । 
उपन्यास 

धल उपन्यासहुमे कथा तत्वक आहह, वर्णन वैशधक आहे भोजन 
'विल्यासक यह तत्र उल्लेख भेल अछि । 

धोक प्रारोधक उपन्यास सघ जाहिमे मिथिलाक तारों समस्या अघ 
वैजहिक समस्‍्याक बहधिध चित्रण होइत रहल, वैवाहिक कार्यकाण्डसस सम्बद्ध भोल 
रूम, चोन वना आदिक बहु: उल्लेख भल अछि । रिमोहन झाक कन्या 
प्ये दुइ ठामक भोजन विन्‍्यासक चर्न उल्लेखनीय अछि । सभागाछीक दृश्य 
उपसो्षकमे पक क्रिया ओ भोजे सम्बद्ध निम्तलिखित वर्णन अछि - 

चूहा खियड़ोक जातिल उरि चाट पातपर पससलन्कि । फोरे ओहिमेसँ 
आत कोछि कऽ रा कलः । तखन बलताह जे चेश, आ अबे जाउ, नमोनासण 
करू । हू खट पैर थो ऊ बैत गैलाह । मुनक पेटे तेहने स जे चारू पपरक 
खोद आगा देल जत तैय छुछुआयले उठता, कित कराह को ? जह मैवे 
चे ताहौपर सनत कड उठि गेलाह!" 

ह उपना अन्यत्र उपहाृहक भोजन विन्यासक सहज विश अछि- 
“सनु शिँ (उर) मे कूटा अडेस नवयुवक उ्यमने-सामने 
कर्प बैसल छि । बोय सफेद संगम्मर्क टेडूल चैल अछि । ओहिपर चारू कात 
जीय रक फूलदनीमे रवर विलयो फूल सूप सजाएल राखल अछि । बौचमे 
नटा देशकौमती सौसोने कमरा: टमौरेक पाउडर (इरदिक चूर्ण), मस्टडँविचक 
(सरिसवक चटनी) और फलन साट (खूब मही बुकल नोन) राखल अछि ।" 

आनिक यि सहित्य णिह मोजन या 


"थोडे कलने होटल यनया आचि कः हिका ट गोटा सलाम कर 
ढ्‌ भऽ गेल । ओहिमे एकगोटा आर्डर देलक यो कप चाय, दो पठ, स प्लेट 
'केजिटेकल करी (रसर तसारी), दो ठो चौथ और चार ठो सपं रसगुल्ला । सच 
[नरक घोतर आघा अधिक टेुल चिनिया च्याला उदर नीस भर गेल । अन्तम 
खानसामा दूटा शोशाक गलासमे जल नने आएल और टेबुलपर राखि देलक । दूहू मोटे 
निम्तलिखित गष्पशाप्प करैत छूती-कॉँटा और चप्पल लऽ घोजन रूपो महामु हतु 
तत भड गेलाह #० 

हिक ट्वियगमन उपस्यासमे आमो महिलाक जीवनम दैन सोजन-विन्कसक 
ति सम्बद्धताक वर्णन कैत कहल गेल अछि- हमरा सभ त एक पहर दिने खुका 
हता व्यापत भः जाइ अछि । जान-काठीसुखाएल अछि की नहि? अन-ीमनक 
ऑहिआओन अछि को नहि ? पेटक घा मे जे लगै छो मे आधा रात क जोताएल रहे 
ज । सॉँझक चाउ शाट स, दालि दवस, चिनदार निए सें, चूल्हि फुकय से, जे 
है सोए तन ने इम सैदानक हवा खाइ ग ।” 

एहि उ्यालेबर-ारियालीक वि उपक भला तथा लाला 
स्ति समे द्विरणणनक हेतु प्रयोन्‍य बिदिय प्रकारक चासन तथा भोम पदार्थ विवरण 
आयल अलि । जेना 

ोला.- तखन नबन चाही । 

_ला.- बारी, बाटी, लोटा, गिलास, बटुका, कड़ाही, करछू, तमपैल-अड़िया । 

मोल!- तख मेवा माला साठल जाइ हैक । 

ला:- सुपारी, लग, अची, दालचीनी, सोठल-चोनी, जाफर, जावि 

भोला-- तखन चरक विधि होमक चाही । 

ल!-चुमाओनक ऑसिआओन होसक चाहो । डाला परक बसर होबक चाहो । 
दही, अक्षत, पान, मधुर 

भोला.- तखन बरिया औजनय करकः पड़ेत हैक ? 

ल! त । सँचरक हु पूरा बनाबऽ पह छैक । जड़, बढ़ी, अदौरी, दकौरी, 
तिल, पाप, .......-बाप रे जाप 

भोल:- तही लेल त दू मास पिहि दिन मनाओल जा हैक । 

ला त दही माछक धार अवैत छैक । कन्याक हेतु कतिया तआ ऊच लक । 
से पिद क बेटी कनै छक । देड़मे तेल उकटन लगै छैक । आडने आडनरे खाचक 
जवै सेक । द्विरणमत को कलिया-पुततक खेल जैक जे चट मनी फट विवाह ह० 


।/ेिलोक भोजन सब्वतफी ्ावली 


हने अतिधिळ भोजन विनास मधिल परमपरा तथा आधुनिकताक भोजन 
पधक वर्णन येल अछि- 

जेम भोजन करव आयल आ ई जुझितहि रण स्वोगण तपाशा देखक हेतु 
उका पडलौह । दुतुत् काकौ पैर घोआवक हेतु एक लोट पान लकः ठकि भलीह। 
हि मेम साहिबा जूता-पेताबा पहिएनहि आसनपर चलि गेलीह एहि पर पहिल ठहाका 
च्ड्ल । 

पके राक कारण म उेहुन मोडि कड नह बैसि सकलीह । र पस 
क आसर दसय उड । एहिपर दोसर ठहाका पझल । 

'इहो-कौटक जभयास-बर मेमो भात दालि कौर नि बराबव एलैन । 
आर खेमे नहि ओरिआहर, खमि-छसि पड । अतया ओ एक एकरा भत मुँहमे 
दनय लोह । इहि तेसर उका पड़ल । 

वैध अडिम घ उदीदक बढो ओमलेट जका खोटि खाब लगलीह । 

का डुनमुन काकी डात्ता-छुप 5 कऽ पहुँचि गेल । मेमसँ आग्रह कैत 
कहलधिनह - बहिनराइ और किछु चाहिए ? 

मक कृषा डाक परीरपर लागल रहन । कहलथिक- कुछ चौज मइ । 

दुनलुर-कोन चीन लेतेह ? 

जेम मुझ्किलये पढि गेलीह । कहलबिक-चोज, चाज, वह, सी. एल एस: 
ई-कोब । सभ सजीगण क जुझि पड़लैक जे मेय आडरेजीमे गारि पढ़े खल छथि । 
हिप पचण ठहाका पडल [ग 

एहि उपनये निथिलाक भोजक सेहो अत्य स्वाभाविक चिड उल गेल 
आहि । भडक पाक वर्णन कौत कहल गेल अकि- 


आह लालक आइनमे छै सातटा लिडर खनल गेल नह । ताहि पर बढ़ा 
खड सम चढुल अति । कलमे चढ, कोनोमे दलि खदकि रल अछि । पकमल्ल 
खोकत काछ चिड़ने अपन-अपन सोचापए डटल च । क रोकाय बॉसक काँदी 
जणा क याँड पस्त रहल कि । केञते खजनहरमे झाँझस भात छनि रहल छि । केओ 
अड़का दॉलिस्डा चढ़ौने छि । सभक देह प्यमे-पसौने तरबतर भेल छेन किन्तु हाथ 
अदैत रहने जेऊ कोना । एक पाक कर्नोंक ललाटक स्वेद विन्दु नासाग्पर आबि मोतीक 
स्वरूप दारणा कैलकैन्ड । किन्तु जहिना एक मंजुर आषिल उक्षिलक हेतु निहुड्लाह कि 
अहे गोहो प दड खसेत दालिमे बिलौन भ5 गैलैनह । 


जि मलो साहे चि भोजन विय 


ओस्ायपर बुक टन संग चूडो झल स्वर समन्वित कछ जे 
जल चर्म महिलाजित अछि । भंडार घरमे धूरपरि केटाक पालपर भालसमीफूल सन 
'ातक ठेस लागल अछि ।भेन्यानक स सम्पूर्ण पवन गमगम क खल अछि |" 

'पशचात्‌ भजतकालक दुश्व हि अकारक अछि- आब चासिकिगन आपन-अपन 
जुमळो देखाबय लगलाह । घोनी लोकनि अपन-आघन सुकन करलो अपक 
घातको सिक कय भात सरियब$ लगला । किपर आमिल रेल गिक दलि 
परल गेल । तएन जनि, कदी, अौर-पॉटा, आलू-परोर, साग, किलौरी, 
पापड, तिलक चटनी और तेतरिक खटमिटह पसा लाल । लला अपल्लव 
लऽ कऽ घृत पससैला उतर ज्योतिशीजी कहलबिस्ड-आब होड । पि पडि सेल । न 
चै दत जाढ। 

(आब भोजनक सपासप ध्वनि एकतालसे बहरय लागि गेल । थोडेंक कालक 
उपनत बढ़ी उठल । 

नोना डू-कास्श चाति कः जललाह- बाह क य ज अह ब ड 
व व विलक्षण ब ब ब बनलैक अछि । 

ज्योतिषी कका समर्थन करैठ कहल हैं डेरा मुलायम डैक । हि खून 
ऊ फोकल गेलैक अछि । झोरो बेश खटतुरुस भरै अलि । किन्त हमर केराव बलर 
करल तौ खाइत डर होह अछि । 

पदक औष चटपस्वैत बनलाह- लेतरिक खटपटी जड हव भेलैक अछि । 
खूब चढन । एडिये जीरक समा अ लगैत हैक । 

लाल बजलाह- है, खटमिदडी एक चेर और उठानह । कि कालक उपञ्त 
इही चीनी उठाओल गेल । बोडा कहलधि-दही कि अमक मऽ गेलैक अछि । 
केक जोन साठ । 

बुक जी बनलाह-आह कार रोज के फैल है- खट्टा कंतक न होयत ? 
ओहपर बनिया सब भैक... लाल हुनका चुप कौत जनसह कठोर, खा चरत 
मूर उठाबह । 

ज्योतिषो कहल - हाँ हँ । चीनी फराके कड परसह । ह हक उघ 
मऽ देल । आरिक पकक नह भह । 

तमे सकरौड़ी उठल । कि अधिक सहु व्यक्ति पलाल जा लोटा थे 
सकरी योव लगलाह । 

जा मौन-मोजन कत छलाह । इनका बगलमे एक सात र्क उना बसल 


26 /वैचिल्तोक घोजन समक शब्दकलो 


कैर । सकद परत काल पिया लागि गेलैक । जहिना लोटा उठा क मुँहमे 
ललक तहा बका ओकरा गालमे जाया हाथे एक तबढ़ाक लगाओल । नाक 
जस को छर क । चौका पनि फोकि जा लोटा अजवार्रधि-अनबारथि ता बारीक 
जवर सकरोड़ी पलि आगो बदि गलन । चोमा पते ऑट भः गेलाह । किन्तु बाथ 
केता ? ओ अतन चूक ध नेनापर उलारय लगलाह । मुँह दि इशा कहव 
_लगलबिन्ड-आब पौबि ले सकरौड़ी । अधागल । मोजो ऐलाह त घट-घट पानिए पीबय 
गाल । पानि लें अपरो इए भेटिलौक । करमन ! मुंह ने देखी कोह सुथनी 
सत जीने कचि । 

जब यकु और झारखंडौमे सकरीक्षी पितवाक बाजी लाग गतै । घरवै्ञाक 
की धड़क लगले । भोलानाथ उपरे सकर दारने जाधिन्ह और झाएखडो चूर 
जोल घट-घट कोल पिउन जाधि । कनलिका क भे डून आँख उर गलै और 
सक र सकरद जहय लग । आब गई पडल -पांति लाउ, पानि खाउ । झारखंडीक 
जो प छिन । 

लाना एकाएक पि लाबक हेतु जे धुमलाह से तलमला कः हिल नहि 
मुक पातपर खसल्वह । आब सकीक नरी मुकुत्दक पलघी तर द: बहय 
णड 5 

हे ला हिसक दियत उपन्यासे सेहो घोजन-ियासक पारम्परिक ओ 
आधुनिक परिवेशक भव्य सर्न भेल अछि । 

जक चबतुरिया उप्न्यासपे भोजनक यसत स्थान भेटल अछि 

लेके एखन वर आ कनिना लए स्म तइआर करू छली । 

षार भनसा फे साटिक तवचुल्हिआपर पिलाड़िआ सस चढ़ल । दट, 
एकट फटे । वेश मदिय ओड । दूध खलवाल-खलबल काउत, चाय सिद होहि 
हि । लगे मसर बलि । एकट ठेहुन खसल आ एकव उठल । रहि हाथमे 
कड्‌ । बमा हाथपर रही टेकने आच दिस मने आटक लगओने रहि ।* 

एक असंगम अहामोजीक स्थितिक वर्णन कौत कहल गेल अछि- माहे 
किए पेट खोडओने रह । सुखिआक ओतः चू दही ळा क जे बहाभोजी वैदानमे 
जल से माल्लिकक ओल सोडी तरकारी आ सघुरक परायण कदत बहरावल... 
जौच-औचमे कलह खारि कमह ध खत चारि कओर आसि, कतहू फेर सिद्ध । 
वः ओ मोह्लकक उलानपर पढल-पढल चितपट होइत सल /7 

उडेर व्यसक दू पत्र उपस्यासमे मिचिलाये भोजन करवाकालक रौतिक 
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परिचय दैत कहल गेल अकि 


अहोत रसे हिस तिका हाये चाह, जलखड़ आब आ भोजन करे काल 
सब अनिवार्य कय देने कलह, आढक कतेको वर जे आपनाक एडपासस बहैत ळा, 
आ कालोबमे पढँत काल आधुनिक होटल सममे केको उत्पति, बन्यो 
ओहि त खाइत खेत छि सासुरमे थे याकले नववूक कत नह आपने 
में खाइले । आ ई सघ एहनो परिवासमे एड़नो गासले, उतर पिता-पुत्र एक आसना बि 
शोज नहि केत थि, बिना एकबट्टी करे दशो डंग आपल वस्तु नहि आनल जाइस, 
आ सभ के अंगा छोलि कए मालक जाड़ोक रातय त खाइते खचि, मोजन करत काल 
एल ोसाक जूति भए गेला सें उडि जाइत छि । 


_ओगानन्दझञक भलभानुस उपन्यासमे विभिन्न स्थानपर भोय पर्थक एवं झोजन 
्रणालीक वर्णन भेल अछि । सपागाछीक दर्जनक ऊममे उपन्यासकार वैवाहिक परोजनमे 
भोजनलोलुपताक चित्रण कौत विधिन्न प्रकारक भोज्यपदार्थक वर्णन करलनि अछि । 
जना पटनामे विद्यार्थीलोकनि अपन आलन्दित होयबाक विज्ञापन फिक फोर्स दैत ऋचि 
हिना गोटी लाल भेलापर उमेदवारलोकनि अपर घटक तथा मित्रपण्डलोकं हलयाकक 
'डोकानपर ल जाय तप कः दैत णि गच ब्रह्मगतोकनिक ना पूरी-सरकारी; 
रुललाक सुन्दर भोजन तथा जाहपानसँ तृप्ठ होयवाक सुवर्ण संयोग अकस्माते भेटैत 
छह । मकइक फुटा, महुआक रोटी, अल्हुआ तथा खेसारीक दालिसँ छौकल जीह 
निक समन्धिक तथा आहुर सुदइ-मुद्दालहक अनुकयसँ सभ्ागाछ तथा कद्हरिवमे 
जाय परमपद ग्राप्त करैछ । ई नौक-निकुत खयलासे हिनका ओतबे शाति तचा आनन 
होइत छन्हि जेना दुर्धिक्षक मारल बंगालोकों पाँच साक बाद परिसेट भोजन सेटलापर 
होइत छैक ।” तथापि सभाय कमसे कम 50 रूपैया सेबाना ख छेक । म 
जाथे कमसे कम दस रह खोटे एकर खर्चा खाय रहलैक अछि । इज डेर तूही 
दक, गक, भु लर, आम कटर तथा चसच क पु 
अ 


'एहिना पिधिलामे जमाइक प्रति सासुस्क लोक सभक भोजाग्रहों प्ृत्ति तथा 
माइक हेत ोजन-िन्यासक पा-मम्पस्कि ओ सास्कृतिक अशक उपलयासकार ससक 
जोक साुरवासक ममे ओकर दितचरयाक कये रतत कोत कडला अछि- ल 
साते मनुष राते । आ जगदीश करीब मास दिन घरि छलाह । सूति ठठचि कि दूध-मिल्लो 
तैर रह, सान करि को पृरी-तरकारी, जलखैक किल कालक बाद भोजनक 
हेतु आग्रहपर आग्रह होमए लगन्हि । खाली भूखटा लगबाक देती नति । नहिओ भूख 
_'रहन्हि तेओं कौन सासुक आणहे, कौखन पिसिया खासुक नेहओरासे, ते जसन 
ललिताक चलत कू ते किस खड़े पड ।" 


5, मैिलोक भोजन समो शाली 


उरक रूपने जनाका गरी, छहओड़ा, दाळ, किसमिस, पिला, 
दालचीनी (दिनी7मवंची इत्यादि शुष्क फलक उल्लेख भेल अछि ।" 

किक दवियगमनक अपस परिछनक बाह समस पहने कि गुड 
खेआओल गेल जे सप दिन मुँह मधुर हता, तखन पानि पिआओल गेल जे मन शीतल 
उहि शहि रजन पारम्परिक मैधिल भोजनविन्धासक विष्ट अक चित्रित 
ककल जेल अछि #० 

उपन्यासकार तब-नौतार जमाइक सुभोजन व्यवस्थामे भिडडल मैल परिवासक 
'ि उपिल करल कहलनि आछि- हिस भरे चारन बेर कलक तरक वस्तु 
जालमे बनव प्राक संध्या छ आ तेसर दिनपर गर मर, सुले दौसो-तेसरे 
(सिय किसिस कोर मधुर आबए आ दूध दहीक कोन पुछा । यद्यपि निर्मता असकताहि 
रचि तै जलखहक हंतु इलुआ, सेव इत्यादि बनएबामे आलस्य नहि होमय देधि ।४४ 

पमन अमरक दागती उपने विविध रे अनेके भोजन -साम 
ज लकर विन्यासक वर्णन भेल अछि- चल मर गोडी, आब तोड़ैत रह तिलको, बड, 
आरे भुसे, हं लटपटी ओ रखदारे, बाटिने धड, जाटिएे दही-सकरौड़ी, मोन 
उस्र रतौ, कोन बटे हाथ दिअ कोन बरम नहि | 

हि मध्य बरिवाती गना तथा हषर कँनिहारक भोजनक वर्णन भेल अछि 
जा ओहिमे खार क आक वर्न विशिष्ट स्वरूपक अछि- पहने बियाी गेनिहार 
लोक डटबै नलाढ बड़-बड़ी, दही करौ, अफरि-अफर खाइत गेलाह । सवलोक 
अक सक । 

रति यथो क्निहार सात गोटे पहुँचैत गेलथिन । हुनका लोकनिक 
दिला दजन छलानि । यहि परणम्य-देवता पढ़ने होई स मेक कल्पना 
कऽ लिअ किनदु ज्योतिपौजी आमे जुटौने छलाह त रंध-विरंगक । एक प्रकारक आम 
डूख तेसर ककरो नहि ससरि सकलते । जदां/जदाँलु, बम्ब, यालदह, गुलाबखास, 
लको भोग, गोपाल भोग ह सब ठ कलमी आप सब ताप उपलब्ध होइत हैक, 
कनु माही आय रंग-विरंगक जुटौने छलाउ, जेना- केसियाकेरवी, बॉसतरक कोयी, 
ुलुकनयत किसरीकतल, जिकिया पछा, विष्णुभोग । 

खतो गोटे जाग अहोपि क भोजन करत गेलाह । एकटा अगी डोमा 
उ्योतिकजोक नम बचा कऽ एक गोटेक एकठ आय दः देसकनि सुपर कने पैध। 
अड़का नएमे ई आम छेडत जेने, नाम एकर अपूर्व छक, सन्धि तें ई माठल रहैता 
अछि एय आम घरक कोनो कोने घड दिम धरि घर आमोद पसरल रहत, किन 
जे ई आय मुँह लगौलनि तनिक दुर्दशा भेले छनि । चिार-जना लोक त ई आम बढ़ 


आक ल सा बत भजर विया १३४ 


सावधान सँ खहत अघि । जे एकता ठो काटि कः नोक जक, उपरका ब नगरि 
दक त चोभा सरैत लगत डक सुत आ खालॉंत-खोखेत लर घंटा चलः लै डक 
ते ओकर नाम छैक- ओह, एहि आमक नाम निजे सुनो ते कोन त्त ? पहन अर्लोल 
जाम नहि यूझी सैह नौक । मरा आब असक उत्सुकता यदि बढ़ले जाइत हो हें सून 
(ऽ पण छत हमर दोक नहि दो । रम क एकर "पहना" । से अनत 
आग्रहपूर्वक ओहि स्रातमे एकटा याहून जे कनेक बटुकानि छलथिल, तिका धरा 
देलकति । खेबाक इच्छा हैं नहि छनि, कारण कर्चीडी, तरकारी, यँचबेर, मघुर, केरा, 
कटहर, दही, सकरौड़ी उत ताहिपरसें ओतेक आम खैने छलाह । ओना नहि ससरनि ते 
अँच्चारक रेती इद: जीहक धारक तेज कः खेने ऊलाह किन्तु रखन ई आम पामे 
'पड्लनि तँ एकर सुगन्धि प्रणये समा गेलनि । एतनौटा काया देखि सहस कयलानि आ 
_भारलनि चोभा । चोभा लगत जे हरक दला भेल से देखिल दनय, कहैत नहि 
बय । ई आम पस्सनिहार वारिक लें आम परि भसि देलक, मदा ओ बेचे आस 
खोसे ओहि दिन समते खने हेताड ।" 


ललितक पृष्व उपन्यासे मियय समालक भोजन-विन्यासक वर्णन 
अतयत सह रेख पहेछ- 

सोझा पनपियाजक चडेर, नी राखि रंलकई । मकड़क सोकगर मोट रोटी, 
चारि जकका काँच पथजू, एक फॉक आयक अचार आ कनेक नोन । हरिर हरिया 
चेरिचाड़ नह सहय होइ स्वरूपो । लोटक पानि य-म घो चडेी उगा कः 
लेलक । रोटीक एकटा पढ टुकडी तोडि अंचारक मसाला मखा ने घएलक । एक 
'फॉक विवाजु नोन लगा गत तर दबलक । इसर मोन मि गेलडक । ओधि नोर आ 
मुँह सेपसँ सिक भेलइ । बड़ी काल परि अचार ओ दिवाजुक झाँसने गोटी चिचचइत 
उहल । मुहक कओर चोटि पनि पोकए लागल ह 


'सामदेव्ञाक पतक शैलोक प्रयोगर्मी उपवास अभरेजोफूलक दीय 
भोजन सम्बन्धी सब्दावलीक पुर प्रयोग गेल अछि का चावस-चात, तौयन-सखआ,, 
मुडा, साग- भात, क-ख, ची-तेल, घोजन-ऊाजन, खोलि, पालि -नवेद, 
सै, दालि-भात, मटुआ, विळूला, बदाय, खेाही, बचुआक साग, पेयाजु-लहसुत, 
घोरआउड़, पोतेक माण, बूटक साग, रा-री, गायक दूध, सीरा, आद-गूढ़, चाह. 
सण विकिया, सोर, पृ, सुपारी, ऑटल दूष, आप, सड़ल ताकारी, तेल-मसल्ला, 
ज्योनि-पुसीनि, दालि, मँ, अटहन, चाडर, कोठी, फटकिया, चसह, पटुआ साय, 
(जाफर, मति, अतिकोच, अरबी, लडड आरि । एकर कि योग दखल जा सकत 
अछि- 


(ओ खाइते-खाइते बजलाह - पूआा-पलिक फल जकर जे भेट होळ मुरा 
3ैचिलीक भोजन सम्ब कली 


ह लें उके भेटि गेल ।' हम अकचकाइते पुछलियनि- से की ?' ओ बहुत 
कल~ एन सुभदगर तस्वैक जलखी को ओका कहियो भदत ?' हम कहलियनि- 
ओडनिहार त अह को, जोडि कड देन लं हमर रानि कः दबले को लागत ? 
डालि-घालसें एय बे महनि भोडने छ ।' (उज सं-]|) 

हब, अंपरेबोफूल जका सग... आमक गामे महुआ आ टिकला बिल, 
जे बकर, खसी ऊ बचुआक साग तोडि अनलह.. तकरा कोना वरि जबक ?' 
(चबं 6) 

ह, काग खरा कतेक दिन घड गेल । जुआपल पोड़ोक साग कनेक अम्मा 
छेत डक वे केक नोक लैत छैक ? आइ-काल्हि ते देशमे खून बदाम आ खेसाड़ीक 
जाण उत होकेक । (फड स ।6) 

हब, लगने रहितह तँ कतेक रास बस्तु जना कड सोहि दितियह । 
(व 6) 

हय, एहन तै अपना सभक ओषिठम खूब यदुआक साग भेटैत होयतैक । 
(कक रू- 36) 

ह, खो जर्हघसिलला युनिगाक तोमन खपलह से पि हमत ममे पानि आवि 
मेल । तोता बटुक साय रदत नहि छह आ इसय पटनामे भेटत जहि अछि । एख 
अधिक समय छैक । (पत्र रूं- 40) 

रेवया पश्क शैलौये दोसर उपन्यास राणजोड़ी कागतक पॉखिपएये 
जोजन सन्धी शब्दावलीक अनेर: प्रयोग दखल जाइछ । उपन्यासक विभिन प 
सभे कथानक विभिन परिस्थिति ओ परिवेशक अनुरूप चितियों बदाम, खुश, 
कौर, मठा, विकार, बारी-बासन, बल्ह, स्व, सेब, लुभ, पेट, साँज-पकमान, 
केक बौड़, चाह, सामाक ऐड चुड़ा-दही, दाख-पवबका आदि कलोक भोजन सम्बन्धी 
शब्दावली देखल जात अछि / 
टके वर्णित भोजन वित्यास- 

कदली न्प नसल सात कहार किर जीवनक मखर 
हके पिचत घटकक भोजनक चित्रण पेल अछि । घटक महास रापः बुड तथा 
बोध कन्याक बीच विवाह सम्प करवबाक चक्रमे ओझारायल रहबाक कारण अस्त 
व्यस्त खैत छि । अतएव चैन घोजन पर्त करबाक हुनका पलखति नहि भेटि पबैत 
डि! सकु चूडा । राव दही सग सेट गेलि तें कोन कम भेलनि ! चूदाक मलि, 
सड-सह कोत सुद्धाक परबाि कयने बिना र दहीक संग गट-गट गडि सत झि । 


आ बी साहित्य बित पोचन िास/१37 


द गट-गट घटक ई छथि राव दही संग चड़ । 

ड़ एक चेहि यति दै सलि सलि कात पसौलकि मूड । 

चिएक विछलाडि पनि अपुला सह सह कराछ सूद़ा ।" 

एहि सदमे विदृषकक भोजनक आतुस्ताक सेहो आलत हास्वपरकू टृज्याकन 
भेल अछि- 

सरार हौ शिशिर ! यावत्‌ ओ सभ अबैत एकटा मौल मधर स्य गाबह । 

पक पहोलय हम कात रै छौ जै लडडू रेल करू । अपठ दही, सम 
के मधुर स्वँ इम कोन शड 7 

'सूतरषार-आब तोहर अधिक लड बु /” 

हनक सामवती पुनम नाटके अनेक ठम भोजन सामधर सबहिक उल्लेख 
प्रसगवशत्‌ भेल अछि । 

कलिपगक प्रवेश मीठे लहुनक उल्लेख मेल अछि 05 

उक वर्णते फलादिक द्वा ओकर आतिष्यक उल्लेख चेल अहि । "» 

िदूकक चसनतकक भोजतप्रिाक उल्लेख ओकर उक्ति डे लड्डू सपथ खः 
क कहै छ व उद्घाटित कवल चेल अछि । इहि नटकये विक अवसप 
मिथिलाक परिपाक अनुरूप चुफओतक दही पौरवाक उल्लेख एक गोट महेशकाणीमे 
चेल अछि ।” 

-चपलाक एक उक्तिमे पेटूक ति आक्रोशक भाल प्रदर्शित येल अहि 
जफ्ला-(आबि क) कतः गेल ? एकर कहियो ते पेट परे छैक । 

'खन-डन फक चुड़ा-माढ़ । दाँत निकोसते मा ल ॥6 

अपर उवते महुअकक विषे खीर खोमामोल जसको ऋ ॥ 

जीवनाथाक खीरे नाटके विदूषक भोजन प्रियताक अत सुर चिर 
उहल गेल अछि ।"* 

रही नाटके एकठाम भोळ खला उतर मंगलाक आतिति एहि उक्त 
_साध्यममे अधिव्यकह कयल गेल अछि- एँह मालिकक ओडि ठाम बड़ा भोज छलैक । 
पूष कचा भेलै । तवै ने खेलिये जे अवक सबक कर छदै । एक कलला माळ 
हम पा इ दलकै । एह खूब जमले ।” 

मुदा मैथिली साहित्ये जहि नाठकक शके चोन्‍्य पदार्थपर गल गेल 


.32/^िलीक भोजन समी शब्दावली 


छि से पिक खलीक लड्डू । ईरनाध प्रणीत एहि नाटक वस्तु-विन्यासमें चीनौंक 
डू नहत स्थान छक । देवारको समूल न्ट करबाक हेतु पिलो डार घातिनो 
रक ड्म जहर सिलाय देाक प्रयासक कथा तथा एहि ममे अन्यो पातक हत्पाक 
कषा कि ह* 

नाटकक कथोपकयनमे विभिन प्रकारक चिठाइक 
हाड बनप्बाक प्रक्रियाक वर्णन भेल अक्ति । 

सिल परमक अनुरूप एहिमे अतिथि-सत्कारक अत्यन्त सहज स्वरूप एहि 
क्ोपकथतये दृष्टिगोचर हळ ह० 

ऊतिधिक हठ चटयट भोजनक ओरिआमोन, तथा भोजन पूर्व ठाओँ-पीढ़िक 
एवं अहक संग अतिथि भोजत करयवाक विशिष्ट प्रसंग अछि ० 

एतावत एहि तदक चवि (बलक) क सर्जनामे विष मिश्रित नीक 
इक सत्न स्थान अछि जकर उपयोग विधिक विडम्बनासे एड़ो अवसरपर भः 
ककड । 

'अणिकट्सलौक तेसर कानि नसकक एक दृश्यये दरोगाक हेतु जुटाओल गेल 
वि अकारक भो परार्थक गणना अछि । एहि भोजन सामगरोक शबली मधिल 
किसर आधूनिक प्रभावळ चित्र प्रस्तुत भेल अछि जे निस्‍्त कधोपकथनमे रेखल ज 
सकेछ- 


जामावलो तथा चोनौक 


हिनस-मा्र लो बीस कोसंक भोजन परस्तु करबौल अछि । तैय मोनमे 
रांका अछि जे जहाँ की पसन्द कसब, की नहि । औ अहाँ सत भोगेर 
केकयो होइत अछि । हम खबरे अकि किले ! 


'इसेफ-कहियी ने, मौन पिजौल फतैक । 


हसु मलला । तन बिमक । फेर निती कब्ाब, रोगन जूस, 
(कोफला, कीमा-कोरमा । है लिअ, रोहु माछक कटलेट आ फ्रायड चेचरा माछ । 


उडन जून आ छरपन साइडमे भेल । 
उतोा- ई की कहल. उडन, बुडून आ छन ? 

फिल्म उड्न भेल फाल, बूडन फिस आ छरपन चौटंगा । 

इरोगा- वह-वाह तबन आहू ? 

स~ तख चुगलाड़ परा, विरवानी योलाव, किसमिस चौलाब । हलुआक 


(आक सैकिली साते वर्णित भोजन ि्या/१33 


तहत, बादामक हलुआ, गलगाक हलुआ, अंडाक जरी हलुआ आ चारिम भेल कतोक 
मेका जात कबके सिला कः फिमौनो हलुआ । किए अलोशाहक ई हलुआ चढ़ फल 
लति । सन खौर-तौर आ मिठ सब कैक किभिमक छैक है” 

क परहसनमे कयो पै हि क्‍यों पाछु लागल जाय विधि कूकर रा 
ज्योतिष कुलातन्द पाठकक ओहि ठम जाय पहुनद करबाक अत्यन्त ओ मनोर दृशय 
जि ह« 

साहित्य अकादेमीर्स पुरस्कृत रामदेवज्ञाक काद्य पिल फार घोज्य 
पाथं सभक उल्लेख भेल अछि । संहो कक पिकल परते ह, ति, 
'फरोठा- भुजिया, भात-दालि-तरकारी, भानस, घर, टिफीनवला डिब्बा आहिक प्रयोग 
भेदत अकि ह 

एहि महक अनयो एकांक सभमे खान-पालक वर्णन अछि । जेन रहः दिवौ 
गगा निल शीर्षक एकाकोक तिमत कथोफकयन रेखला जा सै 

सदाननद-होड, आ पि लिअ । आए ! दू कप चाह ओ दा बिस्कुट ला । 

मौन : चाहक कप सखकाक तनखा उदे पडे पिल हू मलस ह 

गोविदाक विधिन वाद्य रचनाये न्य पाथ वर्जन चेट मि । हनक 
(असात नाठकक तेसर अंकक दोसर दृश्यक एकगोट गीतमे कृषक महिलोकािक 
मध्ये भोज्य पदार्थ जुटयनाक यये करल गेल अकि- 

भूखल पड़ल छू होहर सजनमा 

बॉळ-बोरठ दालि भात 

सि हे, जगह, भेल रत कह 

|हिलक राज्य वमि के िूककक कनक माधे पलक सामक 
अधित र्ते अनेक कारक मिच्न उल्लेख मटै अ म 
भाग्यनारावगझञाक अनोरच नाटके डु शोट बरवे साम्य सेखिल चयस 
भोजन विन्यासक वर्णन भेल अछि जे पारनपरिक स्वरूएक अछि । डिल अंकक पहिल 
दसयये एकटा गरीब परिवारक रथान व्यक्तिक भोजनक हिल्वासक कयोपकयन डाय 
सार कसल गेल अछि । मैचिल भोजन विनयाक ठाम, घोडी तथा अभावपमत 
पसक पुल्छ-स्कख पोजन सामक वर्णनक ममे एढिसे विभिन्न खाइब मशाल, 
जात आहिक चर्च दृष्टिगोचर होइछ । संगि भोजनक स्वार ओ सिक झोड 
णक शब्दावली सो परिहत आ 7० 


734/िलीक भोजन अम्य शबली 


दोसर आकक दोर दृश्यसे सेहो भोजन विन्यासक बेन तथा भार शब्द द्राण 
ज्य सामोक तधा फारिबारिक जोवनमे थिया-पुलाक हेतु नौक भोज्य पदां प्रदान कड 
स्नेह दशंयबाक उक्ति अछि 7३ 

_विन्देस्यरपण्डलक मादान नाटकक एक गोट दुरयमे म्य जीवनक ससवाह 
त घलवाहिनो युवक-युवलीक निलछल र सम्नयक दयान भेल उछि । द्यि एहि 
मे युरहों-कचरोक आदाल-प्रदात द्वार पारस्परिक प्रेमको स्फुट कयल गेल अछि आ प्रेमी 
जोवनमे भौडनक आदान-्रदान ड्वास आपकताक सूष्टि भैल अछि [० 

'अुतारायणजञाप्रदोपक ख़ान कटकमे संस्कार गीठ तथा आनो स्यलपर मिधिलाक 
ज्यवहारपक्षोय घोजन चिन्यासक खून नौक चित्र भेटैत अछि ह० मधुश्राचणोक अवसरक 
एकणोट गोतमे मिचिललामे घार-रोरक प्राक उल्लेख भेल अछि- 

_लटहा चूडा छै जै कूड़ा पाकल केरा सात चडेरा । 

(ल्हो वाला दही सऽ करेखा कटैए । 

द क़ के बर एलड़ टेची दग लए # 

_जसउल्क एक गोट गीतये ओहि आनसरपर कनिजाक सासुरसँ आयल विविध 
(अकारक फदार्थक वर्णन मेल अछि । एहि क्रममे भोज्य पदार्थक रूपये मुरही, चुरलाइ, 
_लिलौर ठा विभिन प्रकारक सागक विरियाक भारक उल्लेख भेल अछि हम 

एकटा कचोपकथनमे करिाक मुँह देखनाक तुलना चौठचन्र पावनिक चरपूजनसँ 
ऊक्त गेत अछि- 

ंकर- देखबैंक से मडनोचे । मुह देखनो लागत कि ने चौ । 


उपे औजो चौठक चाके देखक लेल तँ लोक पाँच दिन पहिनहि सँ दीक 
झड चौक लैत अछि हि* 


कधलोक एकांकी नटय साहित्थमे सेहो भोजन विन्यास अनेक ताप चित्रण 
जेल अछि । एदि दष्टे उत्वताचज्ञाक उपनयनाक भोज तथा तमबैल, चदा 
उक खासन, गोविल्टझञाक विकिल्पक प्रतिनिधि, गंगेश गुंजनक आह भोर तथा महे 
मलगियाक बिस्जू बिलदू आ आबू आदि एकांको उल्लेख अछि । एहि एकांकी सभे 
पजन लोलुप, मिलक सामाजिक जीवनमे ऋक अयसरपर भोजन-विन्ासक हेतु 
संप ओ अखहावादस्था, मिला आहिव्य, रो जवने भोजनक स्थान, मध्यवित्तीय 
रिका आर वस्दुआातमे भोज्य पदार्थक स्थान, जुमु्ाक कारें आानवौयताक 
हकत आदि पसक उद्घाटित करबाक हेतु भोसे समद विभिन कथोपकथनक 
हिद देखि पह । 


आनिक मिली हितम चणित भोजन किास/?35 


'तन्वनायकषाक उपनयनाक भोज एकाकीये त मुख्य कथावस्तुए पोजन उति 
सम्बद्ध रेखाओल गेल अछि हैं" 

एही एकांकोसे एकमौट अत्य स्पलपर खु व्यक्तिक परिचय निम्नलिखित, 
कथेपकथने भेटैत अछि 

सपान कहँ । बुद्धिक ठौका इए लेलैन्ह आछि ? ओ खएताह डू मडि 
आ ई उठा अनीति इत्र, दूरि करबालए, गधकिच्यनि कसबालय । अपना लम को 
कनि? 


जहि-नहि, दरि हि जायत । अनलक बेचारा तै हम खाय खैत छो । (केण 
सोहि खाय लगैत छि, के खाय हाथ मुँह पार स्थिर भः बेसेठ छा) 


(हतक अन्य एकांको तमबैलमे धनााथमे गगप्रत सूड ओकानाइक पृत्युक 
रात्‌ भोजक हेतु जिज्ासाकर्ता लोकतिक वा्ालापये आद्ध-संस्कारक अकसर घोजमे 
भोज्य सामग्री सभर उल्लेख भेल अछि है? 


नाधपि्रममरक चहाला एकाकोये तम्य बोतिहारक मलिक संप 
अत्त उत्कृष्ट विवाण भेट अछि । पचकौड़ी नामक हि व्लन्हिरक समस्या हैक 
मार ननाक हेतु धय, अपन ओ पली जीषित रहकाक हेतु भोजनक व्यवस्था मुरा 
कमाइ प्राप्त घतक अल्पटाक कारणें, अपन अनिवार्य आवरपकताक पूर्तये असमर्थ 
पचकौडीक मानसिक संघर्ष चरप बिन्दु घर पहुँचल दृस्याकित घेल अक्षि ऊ अनतः 
अपना आवश्यकता सभक चच सप्वक स्थापित कर पढे छैक । एकाकार 
पचकौड़ीक एहि कथन र निम्नवितीय व्क आवरपकता ओ अर्थक जच संघर्षक 
विवरण उपस्थित कचलनि अकि- 

पचकौड़ी- (स्वगह)- अदय टका भरि दिनक बोनि भेल । आठ आनक 
सहु नोन लऽकउ अजुका हिन कटली । एक गोर ररा काटि कः रि लेलक चे 
काल्हिखन फो काब कः हिय गए | बचल एक मो सै । (गक कपर उरि 
कः जेवीगेसँटकही नोट बाहर कड ओक देखैठ अछि) अड एको रये समतोला, 
जेब, बेदना, गुलकोच आ घरक खर्च सब किच चाही । को लि: को नह ? (कि 
काल सोचबाक नाट्य कौत अछि) द-दू आने समलोला, डू गो समतोला लठ ली ते 
'एकगो अखनो खाइत आ एको कालिन, बकल बारड आना ढेडआ । असे अपना 
बलै खेत सू को मना लै गुलकोख 7 मखे अछा दिन घः गेलै, आइ 
गुलकोचे कि लै ड । (किछु दूर आघू बहत अछि फेर ठमके जफत अछि) मुरा 
अखनाक भाइओको तै आड हतोखाबूक ओढन जाक पलति नहि घटन हेते । जो 
ेचारी बट तकत त । बिता कुच्छो खले-पने ओहो रिन राति माक सेदा कई 


36 /वैचिललीक भोजन समब शब्दावली 


सकते ? आपन जे कच्छ खाय नइ लें काल्हिखिन फेनो चूतक बोत कना उठा सकब ? 
नह, आ सखन ल दमो समतोला लले छदै । काल्हिखिनसें साढ़े तन गो कपया 
केवत बह राल्हिए मखा ले गुलकोच आ वेराना दून ने जब छ 
नाक सिजिलाक प्रतिनिधि एकाकोय थएन: ठाकुर नामक एकगोट 
क विक आपन भोजन-िन्ासक प्रति हनमन्यताक भावनाक चित्रण करत 
जरू बसस पह स्वागत करबाक आपुनिकताक रंग तथा हनक पली तारिणो 
देशक अपन घरेा भोजन द्वारा पाहुनक स्वागतक अत्यन्त सुषु चिर एहि कथोपकधनमे 
पदैव ऊ 
उबर" (कने उत्तेजित होइत) ओना नहि डब हें सुनिए लिअ । जे पहन 
(आवि खल डि से अहक भाए-भतिजा जरा घलमातुस ब्राह्मण नहि पिकाह जे एक 
ज्य घना चुड़ा कि एक सोडि घोट-मोट रोटी ओलारि देने रन भ जयता 
देए वस्तु हुतका-नाहि प हठे । डौलकस होटलमे आर्डर देने आएलिऐक अछि, 
स्यु आबि जैत है। 
पसु करिम व सै रौतिएँ अतिथिक स्वागत क देलधिन- 
रिणो एकटा डम कावीक आकाएक कोठी पाइने छी । एहम एहन कल 
लगाव दने किटक जे नाडिक घिचलापर मुँह बटे वस्तु बहराए लगैत छैक । ओहो 
से चढा बहार कय जलळइ कस्ओलिअनि अछि । 
सव-हस बहार भेल चूडा आ देट्से हार भेल दही । की यतिक चमतकार । 
को दिल मूर्तिकला । अपनहि देनह होएब । 
र (सिस होइत) नहि । 
उरे इमा बह दुःख भेल जे अपनेकों चछ चू फँकाबय पड़ल । 
'दहिओ नाम मारे लए । अपनेक आएबाक हमरा खबर नहि छल, त 
किड ओसिमओन नहि कए सकल । 
सब भागय इमर जे अपने आन स्त जहि बनाओल । मग ते चुड़ा सँ 
अधिक पिद अलि, जा पिचिलाये छलहूँ का नित्य एकर सेवक छल ऐट 
सुत रोखः चौघरोक बेलक भागल एकॉकीमे फुटपाथक भिछारिक जौवनक 
(जन आ स्नेह सम्बन्धक विज्पत एक कबोपकथनपे भेल अछि है 


पुनर जनक आस दा जन प्रदर्शन, तथा उतम एवं अघलाह भोजनक ति 
जानचीय सेनाको दोसर कथोपकथनये देखाओल गेल अछि />* 


(आक मैचली साहि र्णित भोजन बिन्यास/१37 


गा मुनक आह घोर एकान मध्वा परिवासक म्री फिरिस्सकों 
आधुनिक किता माध्यमे हुत कसल गेल अकि । 
गहू पनरह किलो, चाउ डेढ़ कितो हरहि चास ग्राम (नहि एकर एखन काटि 
हयक), नोन एक किलो मस भ किल्छु मिला क अळू सब म । नै नै एकट 
एखन काटिए पिक । आ लल डू कनमा बस फ 

एलो तहँ आनिक नदय साहित्यक विविध ने मिलक भोजन-विन्यासक, 
पुष्कल वर्णन एकर कथा वस्तु सभे आयल अछि । आधुनिक कालक प्रमि कटक 
सभये विदृषकक द्वार हास्य सृष्टिक हु खाल क5 ओकर भोजनक आहुर ओ 
अफरीमिताहासक ममे विभिन प्रकारक भोज्य सामप्रोके सिय आपार भै 
रहलैक अक्ि । चिली नठकम ैिल भोजन दित्यासक सहज चिर सम परु हत 
'रहल अछि । एह षयम मधिलीक मोजन श्वल नाट्य साहित कत डत डल 
जहि। 
निबनयमे वर्णित भोजन: विन्यास 

आधुनिक चैथिलीक निबन्द साहित्यमे भोजन-विन्यासक यतर प्संगयशात्‌ 
वर्णन भेल आहि मुदा ओकरा सुनियोजित नहि कहल बा सकैछ । विन उब-उतरकासे 
'चह-आहन, सगणा आदि नमक अन्त जल-ठलन वि ख्व 
(इनयवाक विधि अवश्य देखि पहैछ मुदा ढो अनियमित रूप तथापि जे यू चाहि गोट 
जतगोपरक निबन्ध मोजन विल्यासक वर्णक दषे रुख अवि का सहस बुझा 
जाइड तकर उल्लेख मोचन मोग । 

असिद्ध निदन्यकार म मुरलोपलाक पुबुड्धि निवन्‍दये मनव ओ लुक 
जुद्धिते अनस भोजन वित्यासक पुषटत्त द5 स्पष्ट ककल गेल अछि हैं 

जाड निवन्धकात्क विभिन्न निने सथल भोौजन-विल्यासक उल्लेख देखि 
पछ से िकाढ रस. उपेशमिक् ४ हनक तिन आगन पू मालक सकल भोजय 
दर्थ विस्तृत विवरण भेल अछि । निया मही, लाड़, वरी, यग, माछ, 
, चटनी, बनिका आहिक उल्लेख करैत अगहनक सुखद मासक वर्णन 


'गामक कोन कथा, खेते-खेत, घरै-घर, जाए मुरो ओ साइ चेनदए लै । 
'कोइरिनि सभे सजमनि, ढाकों-डाकी केराओ एतं सरिस्तेक साग लए अँगने अँगने पेलि 
फिरे । भटा, कुर, बुआ, साग ओ पलाकों साग कयूक कमरे नहि । पडन 
'छुखभालत ओ सोहाओन अगहनय लोकसभ थानक बहाम पर्या ओ यभष तु किक 


१०. विलोक भोजन सम्य न्छवली 


छ ओ खाइत ऊ । आर कोनों भवमे ने एतेक तपकारिए भेटनिहार ने किनि, 
जे रले बचे भटहर । एहि मासमे नरी, नह, सा, पोखारि सभ ताम पर्वाप्त माछ 
भट । मल सम एहि सासे उठि बैसेछ । सभक घरे पर्यत डेख रौछ ते माक 
ण्ड जुढ़मे दत स्वर्कक सुख अनुभव करबामे कओ पहुआइत नहि षि । 
उरू साछकू खण्ड माळक स्वाद नननिहार ककर मनक चंचल नहि 
का दैछ । आर कोन कथा मालो-आलके' एहि मासे पर्याप्त भोजन भदैछ । ऋतु 
उसात न ककरो असि, ने कको अजोर्ण ठोबछ । ते सभ चीवजनु पर सुष्ट भए. 
आकल्दमसत इछ ।' 

“जपा खेलक नवका अनक सुसद सक आस्वाएन करैक हेतु नके 
नि रोर सुखाए आसे खाउ बहार करबामे तत्पर डकोक बिम बिम चोटका 
अत ध्वानि पछिला पह रतत कातमे आए लगैछ । उसिना चात जब पष्य ओ 
दिक भोजन, ताहमे आछक झोरक संग । अतएव कौ धनिक ओ को दि, सभक 
ओहि उम उसिना चाउरक संगह कएले जाइत अछि । चुसोठक हेतु, नबका चाक 
गिव बचाए-बतार्‌ जरे-घर नवजात शिशुक गाल जो आन अं सभ सहि हरे उतसव 
माल आइ । नव आनक सुरक्षित रखबाक हेतु कतहु-कतडु कोटी, घोड़ा आदि 
जटिक खून बनएाने नालोक पूर्ण तत्प लागलि अपना वयुन देखाए 
उलि डचि । कलह पुरुषलोकनि रै चा छोट ढक ओ बखारिए बनएबामे ततप रहै 
जि 

“जिहालोलुप चिक ओ दासय प्रमे भरल माए अपन ग्र सनतक हत 
आ सी दलपूरवक अनबाए ओहि सूगा-पोखि सन हरिजर चूडा खूटि 
घला छिव ओ जि भन दहौ-चुद़ाक रखास्वादन करैत जाइत छि । वास्तवमे 
ड्‌ मसर दही ओ ताहमे हिसि, विशेष कर लभरक चोरक सुस्वाहु खडके 
चि जे दूध सहिसि दछ तकर दही ते मुक्‍्कौक चोटर्स नहि घस । ताहि साक संग 
सू-पोखि-सन हरिर तम्हा चूडार भजन ते स्वरगहुमे देवता लोकको दुर्लभ । त 
जे कहल गेल आडि- 

सर स्ंलाक नवौदनं विच्छलानि च दघीनि 

अह्वे सारि आयन मिष्यमहनाति ॥ 

आह को कहल जाए । नवका कीक दालि, पॉटा-अदौड़ीक तरकारी घरक 
टक, तहर स्क संग भोजन ते इनक दुर्लभ । इश सभ देखि देहाती सम 
कह सनदरस् कॉहि-कयोहे चरणस्य का कचा है? 


सितल आप ओ ताहि बनल विविध भो्य वर्णन कौत निबन्यकार 


युनिक वैजिली सहिते वर्णित भोजन विया/!39 


कहलनि अछि- एहि ठामक आम संसारे प्रसिद्ध अछि । सैकड़ों प्रकारक विभिन 
स्पाह्वादन निहा सही तथा कलमी आप पचर मामे प्रतिवर्ष रा हर । एस 
टनी, आचार, कृया, झब्का, आमिल, अशीट आदि यर्म जस्दु बचाय गृहस्थ 
सुखो हिन करत छि । आक माक ओ कल साक विन्यास देखबाक योनय 
उडि 

हनक ओष्मवर्णन शौर्षक विवन सेहो आस ओ आहिले बसल खिन 
भोज्यक अत्य मनोरम वर्णन भेल अछि - 

ला देश आनक रेश चिक । सैकड़ों कारक सही ओ अनेक प्रका 
'कलमौ आम एहि देशमे प्रचुर होइछ । परत गासमे टू सय चारि खम निह गो रहिते 
क । जादू दिक अपना गाछ नहि स तकरे आनक पूर्ण घोग भेटिते छैक । किस 
लोकप कहै छैक- माघ गुजरे, फागुन मजरे, चैठ हो टिकूलचा । एहि कमे जेठने आम 
से कोसा भए जाइत छैक । कोत कोनो गाछ रहिन होइछ से त फकबो करप समै ।" 


“आम सन फल दोसर नहि । टिकुलेसे एकर चटनी लोक खाए लगैछ । 
'टिकुलामे कम आमत होइछ । कनेक आओर पैघ भेलापर भरि वर्षक हेतु एकर दडिमा 
आविल लोक दनवत अछि । का, अचार सेहो रि वंक तु बनाल जक । 
-कोसा भेलापर नाता प्रकारक माला द5 फड़ा ऑचार बकाल जाइक । एकर रसने 
(िजाए. चा डुबाए अनेक वस्टुक अचार बचाओल जाइछ ।' 


! दसते लु पुरिव बत बेस चग डि रेने बहैत रै छक । ते टिकला 
सब खूब खसैठ छे । नना सभक पूर आनत्यक समय होइक । टिकला बोडयये 
सभये पसप ईषया आ स्था तथा हिक आतयधिक देखि पछ । एह पळो ओ सम 
जनो करब बिसर जाइक । भरि दिर ओ सॉँझ या रातिवासोये ओ सम दौडकए गी 
जाइछ तथा ससँ हिने रोहितिए गाळ तर चाइड जाहिमे कदाचि गोटेको फाकल आप 
भेटि जाय । जखन आम पाकाए लगेछ तखन त को ना को चेतन को बूद रूस डावे 
जी मैने आम सहक हेतु गील भे नहि अपितु राकिओक दौडिते हे थि 
सुदर कए मचान ओ खोपडी लोक नैत अछि । रतिओ के गाली सुन नहि रहर रेल 
जाए । निविड अतयकारमे आमक भट-घट खसब कन चित्ताकर्षक होइछ से ते कगे 
सोक बहत छि । डोली अएलापर जे उत्साह ओ आनन बगबारक लेड लकर वर्त 
के कए सकत । तावत चर्षाक आएमम भए जाइछ । क चलें तत आमे र्मी नहि 
छ । वर्षाक चोट खसैत आयको ऑछि-बोलि कर खाइत बगर सभ स्वो 
_आतत्यक अनुभव कर । एकर हेतु को का लोक कष्ट नह जुळ । पसलाघार 
र्षा होइत रछ, उतका उनकै रछ, हैयो नता बू घरि सम गामे आटे ममन 
खै कृषि । हिलापः झुलैत नचकोपरक मलार गानि बि लोक नम सहे आहि । 
लक भोजन सकय गदी 


रिक बगर सम सुतर मलार ओ बसमा गाि-गाि कोिलक स्वस्को तम्प 
ए दैक । खराल सी जे आप होइछ तकर अट सर्त छि । आमे धोए 
चा छोड उरिन मसरत झूटि ओकर रसको रौदमे पसारा सुखाबएमे 
मो लोक व्यस्त रहै छि । ई अट भरिवर्ष लॉक खाइत अछि । एहिमे उएड 
सरम, एड माध्य चालो रहे । एहि करे एकयाज आँ कतेक लोकको दू मास 
त जौवन-विाह होते कै, परतु भरम वर्ष अनेक प्रकारें एकर उपयोग कए लोक 
उद जास करत आि है? 

कल संस्कृति ओ सम्बल शौक निबनयमे मम. जी मिथिलाक भोजन 
यासक विधिल्त पक्ष सम्बक विरत, घोजनीय पदार्थ उपतीईके विशाद रूप कयने 
ङि जाहिसों एहि आमक भोजन विधानक विविध पक्षप प्रकाश पढल अछि हि 

डा तामदेक-झञाक उ्य वचिली लोकस्ाहित्थ : स्वरूप ओ सौद नमक पोक 
केसर भागने लोकसंस्कति विषयक अनेक ललित निबन्ध रूब संकलित अछि जाहिमे 
पिक पारक खान-पान वर्जन मेल अं ।रग-रस मालल फगुआये मिचिलामे 
'फुमाक अदसरपर अहण कवल जायवला पुआ, बम, बढ़ी, भांग, सुपारी आदि सन 
कोन फ्दार्थक वर्णन भेल अछि ?” दहल मह डा शीर्षक निरये रोचक शैलीमे महु 
त खाच पद्ध ओ जिरा अन पेय पदार्थ निमाणक वर्णन चेल अछि ।= नील 
जी पूत शोर्षक निने तीरीक तौयन, तिसरी, तिलौरों, सीसी तेल आ ओहिमे 
छलल हि, कची, बड़ी, घटवर आहि सन घोन्य पदार्थ, तसी तनस सम्बद्ध 
लोक कहो, जगधार आदिक विलक्षण चर्जन भेल आहि |" प्रकृतिक दुलौतिन : 
गवली र्क तिब सेथिलो संस्कृठिसे पानक महस्वक वर्णन करैत लोकसाहित्यमे 
आवल याकल जोड़ा पान, हसला पा, हसना पान, डटर बात, दकोलहा पानक 
उल्लेखक भेल ऊ ते पनक विण प्रपेद यथा चम्या, टिकूलिया, बाढ, कलजोड़िया, 
डया, कपुरिया, बङला, संच, बेलहरी साची आदिक नाम गनाओल गेल अछि । > 
एहि शोषक जने निव सबये पिचिलाक एरिर घोड विन्यासक वर्णन भेल अि। 


लोकसाहित्यमे वर्णित भोजन विन्यास 

धो लोक साहित्यइुसे मधिल भोजन वि्ससक वर्णन होइठ रहल अछि । 
इर्य अछि ई लोकबीत- 

'आाट-घाटवे लौहा पओलहूँ । 

सेहे लोहा की लप ? 

हु बनव लय । 

सेहो धुआ कची लब ? 

आनक बैच सारे चित चोजर कास/।५। 


हुआ काब ल । 

जो मुमा कची लव ? 

शिका फिड लब । 

केहो लिकसा कधी लब ? 

पिक पकाबह लद...__ यादि हैंड 

आएठमासा मैधिली लोकगीतक अत्य सरस प्रसेद क । एकटा बारहमाखमे 
लोक कवि मिथिलाम भिन, भिन मासे जन सामान्यक हेतु उपलब्ध भोजन सामयी 
खारीक साग, छम, खेसाीक दालि, टिल्ला, कटहर, आलो-पकुआ, मडबाक रोटी 
आ भाठक वर्णन कयलाति अछि हे 

हना एकटा बारमासामे भि-फिन मासमे उपलब्ध होअउकला माङ 
सबक चरणन भेल अछि । ई सिद्ध करत अछि जे नरी मलूक देश मिथिलाक भोडन 
विन्यासमे माछ बारहो मास अनिवार्य खालूय जको उपयुक्त मानल जाइत पहल आि- 

मस हे सखि सर अगहन भूजल चूड़ाक संग यो । 

तस चेचडा माळ भुर लागय मोत भरि भंग यो । 

पूस हे सि अन नवका संग सार ोर यो । 

'कबड़ कुरु दात रबा करय जन जन शोर यो । 

आष बदते जाङ़ थर-धर कॉपय तन बड़ जोर को । 

सुख बोआरी खंड़ लखि कय मतविनोद विषार चो । 

बबल स्वादक माछ टेंगा साल सातल घाल यो । 

जेत हे सखि राग सभदित रूप नावा देखि यो । 

तल भुना पलङ सखल खदत बढ़ सुख लेखि ओ । 

(मास हे सखि आतव पहूचल गरम बढ़ क्यसाख यो । 

जेल सन रूचि मळ घागर खांड सब दिन जाख यो । 

जेठ हे सखि हेठ बरखा बुण्ड भाकुर पाठ यो । 

पड बिसर आवि ससु करू तवका आत यो । 

मे सखि बरसय अषाढक जत ससालक डारि यो । 

तोडि कांचे आप-आमिल देल सौरा पाल यो । 

सास हे सि आओल साओन भरल अण्डा चेंट यो । 

रल दडी माछ माया खाथि भएि-भरि सेट यो । 

भादव घला भेटत कहना खाय भरल कोलि यो । 


47 /ैडिललीक भोजन सम्बन्धी मावली 


जा आसिन देव पूजा राख घंटा नाइ यो । 

राति रहुआ माछ बइसब पूर्ण भेल परसाद यो । 

(आख कातिक जारि भद्ुआ बऽ ताल अपूर्व थो । 

जूए बाहमास हरिनाथ गाओल सणर्व यो किए 

एकट दोसर बारहसासाे सेहो एही कारक वर्णन भेल अछि - 

मास है सि सरस अगहन, भूजल चूढ़ाक मंग यो ॥ 

ड्ल चोचा पलै राहल झोर्स बहल तेल यो ॥ 

प हे सि अन सबका, सत्ल आर माछ यो ॥ 

जुड़ सिलि हम पलै रकल, आब ने बाँच आण. यो ॥ 

ऋष हे सखि जाड भाते, रल माहुर याछ यो ॥ 

जु पिलि हम पलै सरल, आब ने बाधत आण यो ॥ 

कुन हे खि आनि पहुँचल, आयल पछबाक ओर यो ॥ 

ददै म्या आणि लागल आब नहि चचत कौल यो ॥ 

देत हे सखि संग बह दिसलें, रूप जाना घरय यो ॥ 

जै पुरतो सोन रहल, बैद कर्थ वाइ यो ॥ 

आ हे सि आबि पहुँचल, आयल मा बसा यो || 

जेल रूचि ओ प्रेम माल आब जहि किछु चाही यो । 

जेठ हे सखि आनि पहुँचल सकल भलूर माछ यो । 

जु मिलि हम पलै सरल आब नहि जाँच ग्राण यो । 

जख हे ससि आबि पहुँचल आवल नवल अखाइ यो । 

आम दव-दब सरर सल झोह भेल बढ़ गाठ यौ॥ 

आवन हे खि सर्व सुहावत रल टेंगरा माछ यो 

डु पिल हम पलै राकल आब ने बॉचत प्ण यो ॥ 

करव हे सखि झिका राकल संग कोतीः माळ यो । 

आसिन हे सि भूर सकल गर्म लेल ग्रस्ताद यो ॥ 

कातिक हे सलि अति पहुँचल जरै गा माछ यो । 

जेल सचि जो य मढ सँ आब नहि किछ चाही यो ॥/” 

'एकटा लोकगोठये माडे घार्मिकताक संग व्यक जोड़ि सनौरंजक वर्णन 
चेल अछि आ एंडि कसमे विभिन्न माछ खोले विधिन्त तीर्थफलक कथन अछि- 


_आलयुकिक दिली सहितेन भोजन िन्ास/१33 


अडुआ भीन के रग हो कहि गेल दास कबीर । 
सब संतन मिलि खाउ, निर्मल होए रीर ॥ 
दरही दवा काया अति पाचक पोडिया प्राणाघार । 
जैकी नाम नारायण के अडरी संत उदार ॥ 
लै बच्चा जनकपुर तोरण, कै करद कासो । 
झिंगा जल प्रयाग महातम लिंगी मथुरा जासी ॥ 
कारसा से कुस द्वारिका, बुरा स्वर्ग समन । 
र, रवा, टेंगरा खुआरी. शैची पढ़ें कुरान ॥ 
कूर कुर भवसागर उतरे चेहा चहै विमान । 
सब तीरम मती दान तकर मिले गंग असलाल ॥ 
जगफल जाएम्बा ऊर उद्धार सब मिलि खाउ संसार । 
रमझम ज पड़े तेल सवु जीतय इनको देल ॥ 


ताहूमे जे आमिल पढ़े को काशी जे सरे ठड़े ॥/* 


एकटा कोबर गौतमे दम्य जोवनक जोक-झकक कमे वर दार काजको 
माछ निकयबाक आग्रह आ कवियों द्वार तकर अस्वीकृतिक वर्णन ऊछि- 

घर पुरम बावा पोखरिया ताहिमे रहुआ बोआरि हे । 

ताहि पोखरि नहाय गेला दुलहा से फललो दुलहा मरि लोल रहुआ चोआि हे । 

काहो गली किए भेली सुड े किआ सुब रडि लिः रहुआ बोआरि हे । 

रलह ले मारतहूँ रु बढ़ बेल कयलई हमरोसे जहि हए बनायल हे ० 

सोहर, लोकगीतक ओ प्रभेद चिक जाहिमे पुर जनयक उता, गध ग्राप्तिक 
(समयक मनोदशा आ पज ्राप्तिक उछाहक वर्णन रहेछ । नय कल्याणक सोगवताक 


अवधिमे सामान्य छादय अरुचि होअऽ लगैत छैक । एहि स्तरो-स्वधाबक वर्णन इहि 


सोहे भरै - 
भन महीना मोरा कातिक छड गे ननदी 
'कुड़ल चाइरक भात मोहि ने सोहद छड ने ननदो । 
दोसर महीना गोरा अगहन छइ गे जकही 
राहरिक वालि मोहि ने सोहाइ हह मे नन्ही । 
डेपर महीना बोरा घूस छड में कनही 
तल तरकारी मोहि ने सह छड़ ये जनही । 
जारिम महौना मोर माघ छड़ मे ननही । 
अवल दूष मोहि ने सोहए छइ गे नको । 
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'आँचम अहना मोरा फागुन छइ गे जनुदी 
सासो के बोलिया मोहि न सहाद छे नमरो । 
ठन अहीना झरा चैत छइ में ननदी 
कल बगा पान मोहि ने सोहाइ छह गे ननो । 
सवम सहोता मोरा दैसाख छ गे नती 
चूजल घुजिया मोहि त सोडाइ छड ने ननरी । 
आठम महोना मौरा जेठ छइ भे ननदी 
या के पलिया मोहि ने सोहइ छह गे ननदी । 
जवस महीना मोरा अषाढ छ गे ननदी 
'रङल सथोरिवा मोहि ने सह छड गे ननदो हैं 
एहि एकटा अनय सोरे ग्भिणीक चहटगर दस्तुक प्रति रुचिक वर्णन सेहो 
अत्पनत सहज घेल अछि ।- 


नकर शुभ मास त शुभ दिन बॉति गेल है । 
ला रकमिनि सनो गरभ एँ मने मने विलरूथि हे । 
जलता डिगे पूणध औकृष्ण सुनु नी सकमन हे । 
राजी ऊमोने-कमोने फल भावम कहिआ बुझाबिज हे । 
ल इलया मनये घालए नवरा ेखिहूलि आबय रे। 
ज जेठ र साख के टिकोलबा खटनिना मन धवय रे । 
रका दख होरा सन ने भालए जबरा देखि हूलि आवय 
जेठ रै बस क इसलिया चटिया मन भावय रे है 


“खेला लोकयीतक ओ परकार धिक जाहिमे पुरक ऊन्मक आसर उपस्थित 
भेलापर तथा आनो शुभ कार्य भेलापर ननदिक जैहर आगमन भेला उततर ननदि-भाठजक 
'ास-परिहाम ओ इच्छ-अभिलाफ वर्णन खोछ । एने एकट गौतमे मिधल प्रमुख 
चाप्य चूदा-दहो-चोनोक वर्णन आयल अछि- 

'अढ्टे-पद्डे चूझ रन कटवा एतिद परमे रब! शलय रे । 

लना रे, एठ5 एलै चरु के मोसो कि भुठिये-मुठिये फाकि गेलै रे । 

जौले-तौले दही हम घौरवा एलियै घरमे रखबा एलिये रै । 

लता रे एत एले बल्‍्आक भौमा कि छौए-छौए चाहि नेल रे । 

'घटटे-यददे जोनी हम जोखचा एलियै घरने सैतबा एलियें रे । 

ल रे, इकः एल बोआ को सामी कि सवे चोर ललक रे ० 

आधुनिक पैथिली साहित्यमे जिन मोजन विन्यास/१45 


हकत लोकगीतक ओ अभे धिक जाड़िमे समधि, बिली, पुरोहित आहिक 
जन कएडा काल सय गरि इः मनोरंजन क यल जाइ । समधिक प्रति एहि डहकनये 
ोजनक आमान्य संचार पात-दालि तरकारीक वर्णन आयल अछि- 

सुनू समयो यो सस्कार हम छी गरीब अपार 

अहाँ बाठो करबइ सोचि बियारि कः । 

जे थि भात होने ठाइ ओ छृथि मैषाके भवा 

आहो भाततों खायें सोचि बिचारि ऋः ॥ 

जे झि दालि लेने उड़ ओ उचि बहिलके भला 

आहों दालियो खोबइ सोचि-विचारि कः ॥ 

जे उचि तरकारी लेने उब ओ कि बेटौके मार 

अह हरकारियो लंबै सोचि बिचारे कः ।५ 

एह प्रकारक एकट अन्य डहकन अछि- 

'िछि-विछि कऽ पदति गरि समधिक 

[एक का खेला समधि दुइ कर खेला तेसरे से छितबनि खारी समि । 

देतरिक पात पर सँचार लगायब, ओल-परोड़ सएडारी सके (० 

पंडितक हेतु ई डहकाल द्रष्घ्य- 

अकलेल बभना बकलेल बभता ॥ 

वेदों में जानई बहलेल बलता ॥ 

'चाइर देलियानि दालि देलियानि गेला अकता । 

एक रती नून लय करै कृथि खेखना ॥ 

झा देलियनि दही देलियनि गेला अडका 

एक रती चिन्नी लय करै छथि खेखना ॥?% 

'विवाहक बाद चारि पाच दिन घरि वस्कें सविधि खो भोजन दाक व्यवहार 
होइत छैक । एहि विधिको महुअक कहल जाइत छै । एडि अवसरपर जे लोकगीत 
गाओल जाइछ लाहिमे मधिल भोजन विन्दासक अपूर्व छटा विवरण भट अ - 

सघुबर किआए रूसल छी अहाँ ससुरतोमे खीर परेसल खारीमे ना । 

'रचि-राचि व्यज्जन हन बनली रघुवर अहाँक जेमयलीं 

अहो स्वाद ने पलं सुनयना को तकाये व्र परोल बारसे का । 

निकी खटी ऑचार खपलह अवश कुमार 


746. भोजन सम्बन्धी वलो 


| 


ऊ एलेक देर लगलौं कवियों खते नहि खेलौ 

जस कलो दनकर ससुयतमे खोर फरोसल धा भे ना #० 

रळ खाकाल गवना जोग्य एक अन्य गौकमे सिधितामे पौद़ीपर चरण 
दार कम्ब्लपर बैसाय संचार लगाओल थारीमे जमायकों भोजन करयवाक र्ण भेल 
अछि । पडन सुखसुद्धि सो छि गौतमे चर्चा भेल अछि है* 

जर सौज सम्बद्ध एकटा गौतमे विधिष प्रकारक व्यन्वतक वर्णन अछि 

(य पहन रर जेवि लिय 

आत दाशि सस अजब बनल अछि चटनी अछि चटकदार । 

स जि लिय । 

'हिलौसै-दतौरी, अदौसी कनल अलि कुरी अछि मने 

कि सं जेम लिय । 

_ऑल-फोड़ बड़ी बड़ घटबर कली आम अचार 

>किस जेमि तिव है“ 

कय अनय गते सेहो विविध भोय परदार्थक उल्लेख भेल अछि- 

जा खुरा सपत जिलेबी तापर सरस सोहारी जौ । 

जच भाइ मिलि जेमय बसला पशुपति अव बिहारी जो ॥ 

ो-होस भसँ पूछनि केओ घरसन लिय तस्करी जी । 

चौंदि-भौति के बनल आचार जाता बिधि तरकार जी ॥ 

हि उठे दूध सलाइन आउट पिव कण्ण कहाई जो । 

कळल पान लगाओल उतिय तरत खण्ड सुपारी जो ॥ 

लद विधकरे आचर पलन क्षमा कह सब रखी जौ ।* 

.इकूट उचिती गौतक एकटा अंश एहि रूपक अछि- 

सिला घदुआक झोर हम को दिख हे ललन 

जदल आनोन-्सनोन सटः बुझूब अपन 

हिव बिच किछु तहि राखब हे ललन हैं 

अत आ योग शोकयीतक ओ प्रे थिक जे समध तथा जमायक भोजनक 
उसरपा गाओल जाइछ जाहिमे भोजन विन्‍्यासक सरस वर्णन रहैछ - 


(आक दिली साहे सित घोजन विल्यास/047 


जहो भात जतन भति सोडि कल परे बारी जो । 
'शाहरिक दालि ब रि उतिय ताह देल जूल बारी जो । 
_ओल-परोड़ बड़ी-बढ़ भटबर तरह तरह लएकाी जी । 
हिर दही छॉछ मरि आनल जेमधु ककाद जो । 
कल घान लबंग लगाओल सरह अति व्यदार जो हैं 
एहि सपक अतिरिकत धल लॉक साहित्यक ऋषि विधा सभे घोजन-विल्यास, 
तथा भ्य सामग प्रचुर उल्लेख देछि पदैछ लाहिमे फकड़ा, पिहतो, मो लोकोक्ति 
प्रुख अछि । ख्था- 
'फकड़ा 
!. समुर जाति गेलहुँ तषार, बैक देलने बमुरक ओसार 
(भानस करैत छल एक जली, मुँह लगैत छल थिकै जोलहिनो ।। 
सुठिएक दालिमे घुठिएक पाति, गेला कपलेसर सासुर जाति 
उद धनका क करत मन, जेठ मास कहूँ भेल भाटाक सता ॥ 
र दही, सरपट दह, अगुआर दही, पडुआर दह, । 
खोल दही, खिन दही, चूका दही सुरूक-सुरूक ॥ 
जे बर कैलनि मय वियाह, तिनकर देखियनु भोग्य, 
गु खौर इः घहुअक भेलनि, तही पर उचितो-योग, 
जारि हितपर भेल खुर, बर द5-द बाजधि नाको, 
पेट सटकि कः गेलि पीठये, आब की रहलि बोको । 
कंशक पात भात देल अरा, कारी कम्बल आसत, 
ेखितहिं बड़ बफारि कटै छल, निबितहि भेल आरगासत । 
तीसीक सेल देल तरकारी झरमर्दज कोर आठा । 
जिनक वियाह भेल मौर दिनकर चाम विधाता ।/ 
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पिहानी 
'एकटा बेटाक जन्म देल, माय तकर परलोक गेल ॥ -केशक गाछ 
एक चिया अट्ट, लकर खि नू पट्ट, 
तकर खलरा ओदार, तकर मु सजेदार । -ककेण 


एक विदया ऐसनी, खुट पर बैनी, 


५5 भोजन समयी वलो 


सप्पे-लप्पे चाउर फॉकय से चा सनी । त 

एक सती के दयो, फटकि देल चुइयाँ, 

दे तै जडी, चाचस रे द । हुरी 

कला वलामे झ्लिल-मिल पी, ओहिमे नाव या जानी । -पूढी 
कनैसक खौ कस्सल कस्सल बहि । पकक आलि 
आध्यर छा गोंय बच्चा । -पकइक बालि 
कारों गाव कलसो, शाति रिव सलसी । 

कानि गाय ठिकरै, बसोल फूल घरै # उभा 

कोय छी के लाल चपर । तब 

जरि चै चारि रं मुहे देने एक रंग । घल 


(रि सं चारि रंग चाकू बदर 
ल्क बियाह भेल चाळू एक रंग 


क गार खड खाद, पानि पय स जार । -आि 
लर दुछ उपर डंटा, तकर पात तीस खण्डा । -ओल 
कह सदले, फर नेह-गेहू। 

जे वे बुझा से हमर मि बनि क$ रहि ॥ -केण 

ज सिति फड म । 

डद से गक खन्मा ॥ का 


माउस खय मास दिन, झोर खकलई बसस दिन । 
रेड चुद्डी सखल अछि, खस्यो पाठा बाङल अजि ॥ -आर गा 


जिम अड्कि गेल, बाहर तडि गेल, 


अलल वगबूमे,हारणर सरि गेल । -आछ 
डवे उके लस्कल छह चोर-चहार ने छथ इ । -कटार 
जनमे कोइला लटकलू छह । -आषुर 


तमे हसु सकल छड, खण्ड-खण्डये बोटल छह | -तेतरि 
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लोकोक्ति 
अहिरे कटइर फडलै डमर लेखे ढा मरल । 
अपने मोसाफिर सुल चित, अनकर खाउ क डि कलग । 
अषायल बके घोड होत । 
_अनकर खा भाल, अपन होए कात । 
अ-पटर के पूरथ पचास । 
गब गहून के ते ए की भरिए मर ॥ 
& आपत दहीको क्यो खट्टा कहै है ? 
7 आहरे किदन फाटए, चूहा दही के खाव । 
8. आप खवबा सँ काज, की आठी गबा काज । 
9. _ आतु इ, मता्ल कमम, भौजी नाचि छमाछम । 
।0. आलू खाड कऽ चालू, ववान खाऽ कड दी । 
आलू कोबी के तसात, कमी हि ए बेखारी । 
पर ऐठ पुत, मई देब ए बेचारे । 
2... ई जु खपने कान छने । 
(3. ई जति चुझो सया हव, जेने कला तहने तील । 
।4. इमली देल भदा, कवचक पढाओ बेद्य, बड़ जमी होइछ । 
5. उक मूँहमे औरक फोडन । 
6. उतुक चारी फालाक भात, 
बड खलप भनसियाक हाथ । 
।6(क) डगह चान कौ लपक पी । 
/7- एक आताक युरी, नौ आलाक मल्ला । 
38... एक हाथक कॉकाड़ि, न हासक कोया । 
79. एक घोडफर नौ रेट । 
३0. एक आयक दू कसणे ने । 
2... एक न सासु एलेक सेह धेल, खि मलते चे, 
एक दिल सासु एतेक बिरह भेल, त्त भाल छि चुच्छे । 
२2. एकट बहु लब नआ ने घाल, दोसर बहु लय झली फाट । 
-5/ीक भोजन न्क न्यक 
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एल उड़ जो, जे जमाइकें देडनि ची ! 

[एक जुनि रूचि जाबूक जाप, जनिकासे हत जुआ-भात । 
एक काया विकळ, सबके लागल हिस्सक । 

क चूड मिस्स भरैछ, आ इस म साकोस नहि भर । 
एक जून (माछ), एक करपन (छाग) 

एर सोल-सोलौटा (जोर-मरीचक भरला), 

तखन बताए हमर घोडनौटा । 

इक तें कैला अपने खील, दोसर चड़ल जोमक मोत । 
कमाय खटा एला उनिका पाँच लात, मेह 'घ$ कः बैसला तनिका माँछ-घात । 
कहियो यूत बना, कियो लट्ठी चला, कहियो ओहो मना । 
किय अए दू गो बकियाँ हियः, 

लालनिरचाइ के फोडून दिय, 

अत्न ककार के नान कहि हियः । 


30... कठबो घी-तेल दड तए, तैयों सागक-स्ाने । 


कै डे हे मे को ह | 


करबो लाये तेल रं तयो नीक तीते, 

तदो सैंका लाल लऽकऽ माइत तो हतक हिते । 
कुि-सिि खो धनि बहु हमर हो, चुळ फटी तँ जहर जो । 
कनो घर दालि-घात हैरी बर उपास । 

ो्ुआक बरक गक चेक कोन प्रयोजन । 

किर छड़ैका झातर-चूढ़ा, दैयाक नहि बी दूस । 

कनका र बांड तरित । 

कक मढी ककत कोर, करकरे आँखिसें खसलति नर । 


40(क)- कमनी ने खटनी समहू लँ दनो । 


कानमे नह सळो, खमे नहि हट । 
कौ-घर के सङ नहि, परसै लब तैयारी । 
ककरो मां जल, ककये भातोपे नहि जस । 
कपः दलो हीए, मॉ पसौलनि जौरा । 


आनिक विली हिते वर्णित घोजन दिव्याल/8ा 


रा 


कुसियार कपल जें काल बच्चा जौत, द-प (किर) फाटल रन के चौठ। 
'कुकुरक पेटमे कतहु घी पए 2 

कुट फीसद के नहि खान, मर्द सराह आणि आन । 

-खयलोपर खयल, कि बुझबो ने कपल । 

खुदी खा क भूख तषट । 

खडक ओन भेल अपना, लँ गोसैयाँ देलक खपना । 

खाया पिया थोआ हाथ, तोरा हमरा-कोन साथ । 

खा कः पसरी, मारि क$ ससरी । 

खाइ लय सुखी आ डच लब सूप । 

'खायक भाँडा आ सूतक सेज, नहि रहय देब । 

खाइ सागपात, सूतौ नवाबक साथ । 

'खेलड़ोक खेल किङ कहलो ने जाप, अदन चदा खेलडो खेल खलऽ बाय । 
खाय भली को माय भल्ली 2 

ख त॑ पृत्‌, पदो ह वम्‌ । 

खरपूस भर भरल अब, पूछे भचियान जरल अइ । 
खसीको जात जाव, खबैाक सबाद बढ़य । 

रै गंगा कै काशी, छाय तै वैकुण्ठवासी । 

जप आस ज ची खाद, ससर फि वैकुप्ठे जाई । 

गाउने कटहर ओ देल । 

'शूड़क मारि घोकड़े जानष । 

तुक नफा चुटिए खाय । 

गड गेल कही, सुल्दुआ चस्ति छो । 

गोआरेक कहते गाइक ची गोआरेक कहने सहिसिक घी । 

गु गू चेला चिनी । 

'गोआरक सराहल माछ आ मलाहक सरहल दहो 'डूनू एके रंग । 
चर दही त बहत इहो । 

(घर भुजी भाऊ नहि, बबी फॉकधि चूड़ा । 

घरमे अनाज नहि, पहुना के लाङ नहि ॥ 
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र जोहे ने आ जेलाहो नोत । 

चर बसल जे बनध बात, तनिका देह ने दस्र ने पेटे भाल । 
बर वाइ बो, पेट बिगाइय मढी । 

(एजे पकतय पकाने, मोम करय नुने । 

(क ऊतः हंतयल, तः राहडिक दालिमे । 

ज मालिददा लबहि छल, जब दास मलुकका जाबे छल । 

की उव नै आ, पढी लेल माहि । 

जहा चोली चाल रेआए, रोहुक सिर बिसाय । 

चौदह रोटी तून तरकारी, सिरघर हमर नाम । 

चिदीमे लिखलक अल्हुआ- बेल, एतय अबने एको ने भेल । 
के फलक, ने झोर । 

ज महत्यानि, सह ह दूगो खुद्द । 

छवि ने झट्ट, मसुरीक दालिये इपलीक खट्टा । 

डे मोल चाउ, उओ मन आरा, होन मोन दालि खी, 
ई खूब लः क$ भोजन कलक, पेटे ने भरल ओहि नारक, 
क तरी हप एहन देखल । 

इल मिनि, लमल उडि । 

जर सन सी जमन सन भेली, ससु गेने मिरथाइन सन मलौ । 
जळ सके चूत पिस्य । 

जे पहलमा य जय ने कर तते पहुतमा खाय-खाथ कर । 
'जकर खयै तकर गयबे । जेहन दवै तेहत गये । जतेक खयबै ततेक गयवे । 
जब जगवा ऊय डरा, जे देत खूढा-दही तकरे दिस । 
हो देखल खीर, ठेकरे बैसल फोरि । 

लिते इ, मुने उत्‌ रोटी चेक । 

जाहिमे वेओत नह, ताहिमे भा मरक । 

कर जेठको ुलाहि, तकर छोटकी धे लागल खाइ । 

जभ काटः गेला तें सतुआि करने अला । 

जकर माय रय तकरे पातपर भात नहि । 


_आुनिक दिली साहि त ोजन विल्यास/ाउ 


98. जत बल सोहि मा क खाए, रत बल खगो चिस 
१9. कार मे जे आमिल खएल, ते मेल पेट पिलही । 
।00. ज गूड़क हो गंजन, त विसी नाम घाबस । 
।0).. जै खाव पापड से खाइ घापए । 
।02- जौला महाभा मुलाने बषाभाता । 
05. तरल खाय मुँह खर-खर करय, डोका खाय जुँह पलास पड़य । 
।04. तरल खाय से गलल जाय, गुण्डा सा मुण्डा होजय । 
05. लो के पु गे डलोड़ ? 
06. ततरे सौ जाय कोडिया कुत्ता छुच्छे खाय । 
07. तौन विति तर पाक, आधारोटी आधा झाल । 
।06. दड़रल खारीक टघरल गोट । 
।09. इ हाथ लइडू। 
।70. िललीक लददू- जे खायलक सेहों पछततादल जे नहि खसलक सेहो पडकायल | 
।॥।-.दालि-चाठर ककर, चारी करय मक्त । 
2. बालि-झाठर कुमा के, कम जजिसान के । 
॥।3. देखे छी लड्डू मिठाड़, खाइ छौ रोटी र । 
.4. त-न रहुआ जोआर को सहिसोक साग, 
पैर घोआय हमार, आदर होअब लोहार । 
॥.5. निकोड़िया गेला हाट, कॉ देख होस फाट । 
76. जेते तेले रस, रेने-लेने बस । 
7. जे परब जड़ी आ नै चिखन झोर । 
॥78. नौक संक बसो खाइ गुआ-पाल, आघलाहा स बैस कटो नाक कान । 
09. नहे भोज भेल, जगे हुलास भेल, 
कुबीक-दालि देल, पपर बहि गेल । 
720. हि खा नहि खायब, खाय भरि-धारी 
नहि खुतव नहि सुतब, खुतब गोडुयारी । 
।2). नड़टे पहर, भुखले खा, जहाँ मन हो लहो नह जाह । 
722. पत्सल कही भोग नहि । 


'354/वैचिलीक भोजन समयी शबदावलो 


नि फीड छानि ऊः बात बाजी जानि कड । 
फते यही नौ-नौ कटिया बखर । 

फर मी तिला सोख, कया उजाइल मनुसाक दोख । 

पेट कसय कुलकूल, चूडा करप मह ? 

पति रखन अल्हुआ ताम तिहाते । 

देखे की लोटबे । 

वटे नहि लें हमण अहां टे को । 

पलक ठीमन लीन, कोर, कबकब, भीन । 

छन डोके बीठ-भोजता । 

र्षक फल खो, दितक फल भोजन । 

जहत खाव से पेट बाइस, चिपतिकालमे आन गमाबप । 

आप जसम ने खाल पाल, दाँत निकोसने / निपोडुने गेल पयन । 

बड़-बड़ जनक भटर लावा, [किदतकों] मिठाइ । 

आज ठ बहिन रूसि य, नहि बाजी तें पिया मि जाव, 

उल्लु सोम से छुच्छे खाच । 

आन जोर चतावे सोए, बामा हाथे खाय खीर । 

लॉट-कूटि / जुटि खाइ राजा घर जाइ, एकसर खाइ ककर दतक घर जाइ । 


. वाको रोटी याको दालि, सखाय चटक्‍्का उ-उ काय । 


बेच दः क जे कोतथि म, ताहि घर लक्ष्मी खल-खल जाच । 

दड्आक [किरन] कडूआक तेल, सीसी बिाइए टक्के सेर । 

दपक / पोखरि सतही बाको भल तरल, एक दिस गुज-गुन एक दिस जस! | 
दाक बेल, हाथे-काथे गेल । 

अहीर लाव बड़ दुख दाय, नॉन लय पठाओल तेल लठ आय । 

बटि जिय चेलो, टटका जिलेबो कहियो ने देखली । | 
जुड़िबक कर की की अकत । 

जार जुँह की कोभय चान ? 

नर को जानय आउक स्वाद ? 

जादौक यदु ठोल । 


(आनिक सिली साहि वर्णित भोजन विल्वास/5ड. 


।50. बढ भुखले नह दढ करे ख्‌ ह 
5, बाही बचय न कूला खाय । 
।52. जम रे भलुआ, आय खय को अल्हुआ । 
!53. बाहर सुखाद अलि जोड़ो थोत, घर पके अछि क्क रोटी । 
।34. छिद चीत के चाह नहि, नित जलखड़ क पेट । 
नि सरसो के माछ नहि, बिता धधि के सेठ । 
.55. भल भात के भल तमन नहो, मल पुरुष के भल डू नाही । 
।56. युखले मोत पड्य कोचताक खीर । 
पडा. घुछले गुल्लाड़ि मौठ । 
5६. भलमानुसक विद चूड़ा-दही । 
।59. भोज ने भात हड-हड़ गोत । 
360. भादवक ओल, कौ खाय राजा की खाय चोर । 
6. भोर खाद से घोडा खाय । 
62, भुल्ला माछ कबड़ के झोर, तै लय भुलला कण्ठ तोर । 
763. भुखल गेलहुँ बहु बंच त, कहलक बन्डकी भवने जाह । 
।6५ भेल भानक्षमे अद्ठा कन्‍्जर । 
65. चात-दालिक कऽर थिकैक ! 
।65. घोजकालक व्र रोव । 
।6. भुखले छो त सुतले छी, सुति क5 उठब लें ऐड कः चलब 
।68. टाक घटबढ़ वोष्पहि तेल, छाथ जमेका ठेल्लम देल । 
69. अद्आक रोटी पा दुघगर खीर । 
770. मुआ मीन चीज सळ दही, कोदोक भात दूष सङ खही। 
7... माळ सके दुष सिस खाय, मला चहुक ैहर जाक । 
जाट चलैत जे गाबय मौत, ई तनू थिक परम पीत ॥ 
।72. भारी माछ ने उपछो खता / पानि 
।75. बा आ पहुता, लीत दिन कडुना । 
।74, या सास ज झुर खाइ, ससि फस बैठे जइ । 
75. सनथौदकर्से कतहु भूख भेन ? 
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776. साथ कर्व खुटाक-विस्ान, पूतक जाम दुर्गादत । 
।77- यहे चा दै लाबा । 
(पर. से मोत चुड़ जाउ खाव, मये हरीड़ पितरह लोटा ताकब । 
79. मा रुच्ची अहिन पिरच, कतय गेल ए बहु बिठाड़, 
(रख चड़ ते तोड़ि-तोड़ि यह । 
750. मडुआक रोटी खेखरीक दालि, टूटि गेलै रोटी छिलाकि गै दालि, 
हिय मिहनी ओोल-विस्चाड़ । 
ड. भाय गे माय साव समाय, थाने भात देलक सेहो फुलकाय । 
उने दालि देलक सेहो छिलकाव, ते बहार भेल ओठ चमकाय । 
772. जोत होइमव भूहप खती, तेल हेत गूढ़ यचो लिती । 
733. ना सबने कान डू सोन, चनिय लग बैसने छक घरि जन । 
४84. रेले त खोटी भली, जोडू त मोटी भलो । 
755 रति अल्हआ दिन अल्हुआ, लाहिमे कुरी झोर, 
(ओलिले खसै अछि नर, हम कि बजै छ, देह लगा कड म छौ । 
736 यो भात त पलाख को नै घाल, पला के पात त र्क नै धात । 
57. रेह चूका चाक पेट, दहीक उपर गूइक हेठ ॥ 
5६. लटा चू खटा दही । 
55. सुटि बह काटि खा । 
790. लाला येला चेलाला, विश्वनाथ भेला कपूत 
एकसर लाला कते कमयता खेनिहार भलि बहुत । 
।97. खरि बर हो, घाटा निद हे + 
392. सड भुन रोहक डुला । 
53. सुपक भा । 
794. सहि गलि बह व, गोतियाक खायल अकार जाप । 
95, सुकठीक बनो पञुपतिक दान । 
296. सुसु मरमर सडन छो । 
57. सग खाय मोर, पुच्छी खाय गुलाम । 
।58ः सयक भूख सादा दुख, अपन भूख चूल्हि छूक । 


आधुनिक मिली सते दित भोजन किाए/57 


।99. सात आन खनी सचनो नाम, एक अनन नी फकतों नाम । 
300. साव ततोटी सात चेर, टिकर मरोन, 
पुय गठ बहुरिया आर लेती कोना ? 
लौह अनेने, पड़लहँ संकोचे, लेब नहि त जोब कोच ? 
20।. ससुर लब कि कर, गृह हिय त चत । 
202. टी पल्ली र्मसजुआक मा; डका तान लय घुसकल जाय । 
263. सात चेर सलुआि, साध आयू दति । 
204. ससे खोरा खा कः पनी लौत । 
308. सब दिन खाइ, पवनो ललैह5 । 
306. इम खाया ने तम खाया, बटे जान गयावा । 
20. हरदिक दहर चूत बहु, फुिक रल हैत कहता । 
208. हकटी हाथक खाइ आ उकटी हाथक नहि खाइ । 
209. हर चहय से ख़ खाय, बकरी खाय अँचार । 
2।0, ह रे करू बरख हिले विसय, पडन लैं जबदाह बरख हि दिक्क । 
2॥।, तला रे धिमराहा छओ मास चि लय, पाहून सबुत बस दिन टिके लय । 
22. हाटक आउर बठक पाति । 
3।3. हमर जौआ बढ जुधियार, भोरे उठे क खाव कुमियार । 
4. इक्का-भबका (चढले) न खा, 
पोते भत को (महग, निरिषन से) की खाए ॥ 
2.5. इजामँ चुड़ा दही समको भूजा । 
206. महि कड एकादशी, मडुआ रोटी घन । 
2॥7. कोठे चामर सहल ने जाय, सेजपर बहु रहल रे डाय । 
28. चैतक गू यैसाखक तेल, जेठक भाँटा, अळाइक बेल । 
सामोनक साग, भादवक दही । आसिनक ओ, कातिकक छह । 

एहि सपसे बचले ख । 

'पिचिलाक कु गायक तामक संग कि खादूय परार्थक नाम संल भ 
जेल अछि । एहिये विषराक खाजा, सरिसबक लड्डू, पोअरियाक दही, पतली पान, 
पाक जेल, झाक गदूम (पान पतली, बेल पड़ा, गहन खाद के हुआ ठे नाड 
ख) आहि अपन गुणवत्ताक कारणे विशिष्ट बूल जाइत अछि । 


5१/Aैिलोक भोजन सम्बन्धी ब्लो 


एहि तचे देखल जाइत अछि जे प्राक्सैथिलो माषा ओ' _आदिकालीन 
षे साहित प्रसंगत: भोजन सम्बन्धी प्रचलित sro 'देखल 
दत अहि । धूत समागनक गौत ओ चर्ण रााकरमे भोजय सामक कि विस्तृत 
तावल भेटैत अछि । यैह स्थिति मघ्यकालीनो मैथिली साहित्वमे देखल जाइत अछि। 
आधुनिक यैथिली साहित्ये हिना गद्य-पद्यात्मक विविध विधाक आविर्भाव ओ विस्तार 
जेल तहि जनो सम्बन्धो शब्दावलीक प्रवोगक केक विस्तार भेल अछि । मैथिली 
लोकसाहित्य ओ स्वेकॉबितमे ओहनो भोजन सम्बन्धी शब्दावली सभ स्थान पानि अकल 
छि जे लिष्ट साहित्ये अलुपलब्ध रहल । 
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आधुनिक मैथिली भाषामे भोजनक उपकरण सम्बन्धी शब्दावली 


उपकरण का-्ापार स्न्यी ओ सघन पथिक जाहि द्वारा पाक सम्बन्धी 
दिविध कार्वक समपादन होइल अछि । मोजनस सम्बद्ध चिनत-सिलन ्रक्रियामे अनेकानेक 
ठर सघन सभक प्रयोग कणल जाइछ जकर सहायतासे घोज्य सामी तैयार होइछ तथा 
न-एक समपादन होइछ । 
एहि समस्त स्थूल साधनक भोजन सम्बन्धो उपकरण कहल जा सकैछ । प्रयुकत ब्यक 
आधारपर हि उपकरण सबके निम्नलिखित वर्णने राखल जा सकैछ - 


7 बादूपकरण 3. रस्तोपकरण 

3. यृिकोएकरण 4. काष्ठोपकरण 

5 बलोपकरण ॐ दृषोपकरण 
7. घातूपकरण : 


पाक डे सामान्य श्प खासन /बरत बत-बासन, बासन-कूसन अछि । 
तर जालक दर्बल्यत/दस्बकत कहल जाइ । जनक उपकरण जनयबाने विन 
पकक भलु आओ घात्विक मिज्रणक उपयोग कयल जाइछ । एकरा समके दरब (सं 
उच्य) कहल जाइछ । बायो रक अत्यन्त नमनहोल घातु विशेष ताम/तामा/ तापा 
कहल जाइछ । काम ओ जस्ताक भिजणे बनल तिक मिश्रणे पित्तर/विकतरि 
डल जाइछ । उहि घठक रंग अल्प पौयर होइत हक । ईं तामक अपेक्षा अधिक दुइ 
होइत अछि । साथ ओ राडाक सिशणसे बकल उगधातके' कॉँस/कॉसा कहल जाइछ । 
कर शुद्ध रूपये ठाम ओ राहाक अलुपाह नजो तधा एक सौत जैक । एहि श्म 
कलक फूल कहल जाइत डेक । राडाक अनुपात बढ़ने कॉसक गुणमे कामिक कमी 
दखल जाइछ । विलरिमे सोसाक मिकणसे बनल उपाके बसकूट/कसूर कल 
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जद । ई अपेक्षाकूल ललौन होइक । पतिम निकिलक मिस बनल चमकदार 
धात्विक मिश्रण तार होडछ जकए मिलट कहल जाइल डक । पितर एल काटीन नामक 
धातक निने बनले धात्िक मितरणक सिल /सिलयर बहल जाइक । एडिस 
उनल उपकरण सिलसटिया कहल जाइछ । अदकाल्कि अल्युनिवण/अलघुनिआा:इरुविजञा 
नामक इव्यक उपयोग बासतक हेतु अत्नत चतत ७5 गेल अछि । ई सेला वर्ण 
तर विक न स निहु विति लन सण लड सोहा जक न 
जलै । 

विकिल बा ओ घाल्विक भिण अनैक विसेषण बमल अछि जेना मक 
आसन तपा कहल जाइ । पितरक बास पितरिया कहल जाहछ । कॉससे 
तिरि सनको कसहा/कौसही ओ फू निर्मित बसनके फुलडा/फुलहों डल 
जळ । पिताक बासनमे राखल खाये उत्पन विकू सवाक चिला तथा कॉसक 
आमनमे राखल खाधमे उत्पन विकत स्वरे कसाइन कहल जाइ । 
मल ल, द क, खाता आ षित मे सत ल क तेयर बलत 

ल चासने कराउत कहल जाइळ । लाइ हार तयर जासनके बबलु 

जाइड । पौटि क तैयार ककल ब पिका काल ज । उ ल ज 
सनको रेस उते जौलि-छालि क5 नल चासन बना देलापर ओ चड़िया/नड़िआ कहल 
जाइछ । फल बासनक त टटा शब्द व्यवहूठ होइछ । पुरान फूटल बासनक भ्न 
आशो जोड़बाक किया रेखब होइछ । पडन बासते गला क5 अनाओल नव 
सतक उपटा कहल जाइळ । बासनक सतहके छोलि कः शोाधापरू आहूति 
'उतारबाक क्रिया छीलब होए मा एडि प्रक्रियासे तपर बासको किलुआ/पहलदार 
कहल जाइछ । शोभाधायक आकूिको पहल कहल जइळ । 

"पिति, ताम आदिक चासतक बाहर भगे शोमा हेतु उपर-खाभड सल्ह 
(उखाडूल रहैछ जकरा मठार/दाग/दाणी कहल जाइळ । 

जानक आघार भग पेनी, कहल ज । कोने-कोनो बासन्क 
पतक निचला भागे ऐनको जमोनक लाभात समपकर बचकलाक व्यवस्था कमल रहैत 
(क । एंहि व्यवस्था गोड़ा कहल जाइछ । पेलक उपरका पवागक घेण पॉजर 
कात जाइछ । पॉजसक मरे देबाल कहल जळ । पातक उपरका खुबल भागक 
मुँह कहल जाइछ । संकुचित युखाद्र आकाक चपोल कहल जाइछ । मुंह ओ पोरके 
मद करबला भागक गदि कडल जाइछ । गर्दीनिक उपरा भागम औतिक अवस्थामे 
डूल भाक कान कहल जाइछ । 
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ककड हनत खच कहत जाइछ । खप्पा सभक संयोजन स्थानके जोड़ 
कउल बळ । मा खक जक क्रिया रेसब ठत आ । दाल वासन रेसुआ 
मेद अछि । खला दा कठोर चोट लगने बासनक सतह धरि जाइड । एकरा पकन 
कहल स्क । 
पाक ज्यवहारक पात्र : 

रिक कब एक फूट वयासक किचि अवतत पेनीकला भात सबक 
सलौ लका / लावा कहल जङ । ई फत चदराक धिटुआ। बसन होइत अछि । एका 
जोनरवला भाग चस करीब तीस डिक कोणपर मडल रेत छक आ पकर गनि 
करीब एक आहुर खडू रछ । गदनिक चत्त: करीब बू आहुर चाकर कान बाहर दिस 
जुकल आ मुँह दिस दालू रहैत छैक । ट तलाको तली कहल जाइछ । तसलेक 
आकूतक कॉ, पूल अथवा पपरक पेष चालक फ्िंग/पिइ॒रा/झिा कहल 
-कछ । एकर पेज व्यास करीब दू फोट होइत छैक आ पैन बेस अवतल रहैत हैक । 
देन आ सा जोक कब एक स जौस डिग्रौक कोण जमैत डक । एकर कान करीब 
जहे आर कार, तिज रथा उल होइत डैक । वष जंगे खाँखड़/खंजड़ा/ 
जजर खखहहरा कहल जाइत छक । झिंदाक लघु प्रेरक किड्नी 
कहल जात छैक । एकर सभक उपयोग खास कः भोलमे चाउस-दालि आद सकबाक 
सक रूपने होइत छैक । 

फूल, कमकुट अथवा कस निर्मित गोलाकार पेट, सदृय गहे तथा सतित 
ओ समाल कतस युक्त बरतनर्कों बददुर/बद्ढु/बटुआ कहल जाइत छक । एकर 
डक व्यास करीब एक जोल होइ ठक आ एर देवाल मोट ओ होस होइत छक तथा 
ईँ ढलमा यासन वक । एकर छोट भेदक बदुली/बटलोही/बटलोहिया कहल जाइत 
ड 

(लकः मतल पेसवला शक पाउक अधरे हंडी/हॉड़ी कहल जह । एकर 
देन ओ घडल बौचक मोड़ सोडे गोलाई खे समकोणिक होइछ) पाँ उपस्का भाग 
दह दिस करोव सय डियर मडल खत ड । एकर गे करीब दू आर ठद होइछ 
कथ कारक चौड करीब तौर आः हज छैक । एकर रदे ओ कानवला भागक बीच 
कैब सब डिग्रोक सोढ़ रहत छैक तथा कान मुँह दिस ढालू रत छैक । पैप ण्डक 
इडा /दुी कहल जाइछ । एने करब तीन सेर घरि चाउ राकल जा 
कॅ । 

करोड जाच सेह चाठर रकबाक पिठाक हण्डीक प्रभेदर्कों टोका” दुका 
कहल नच । एका आरि हण्ड भिन होइत क । एकर पेनी अवतल हौ छै 
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जा पॉजरक निचला भाग ओ बोचक मोड़ धोड़ेक गोल ले समकोिक होइछ । मुदा 
एकर पॉजरक उपरका भाग शंकुक आक होइत छैक । 


ुललमात ताम अधवा कमकूरक खोट मुँहकला लौलाक आमूल जालक 
पतीला कत छि । छोट पतीला पतीली कडल जाइछ । तसलाक आकूतिक 
पततौलाको' दगचा/डेगचा/डेकचा कहल जाइछ । छोट दग देगचो/ेची,डेकचो 
कहल जाइछ । पैय देगचार्क देश (फः) /डेग कहल खाइ । 


ज उ नपा आहत फल पकक सलल नवल लगक पैप 
दायते तामी/तिणा कहल जाइड । एकग फोडरक आति ठकास मिलत बैक मुडा 
गनि करीब छो इंच ढ्‌ होइत डक । एकर छोट रक सेती कहल जइ । 


हिवि उस्जोगने आलला बासनक एकटा उदो वहग, बहा मुस / 
'बरगुला/टोपिया/गमला/घमला कहल जाइछ । एकर पेनो समतल होइत चैक तथा एकर 
पेटला भागक चाक कात समकोणपर जाड भेर रहै डळ । वल्य भागक उपरका 
सलहर बाहर दिस सुल करीब पू आळर चाकर समतल काल बनल है छक । क 
येपियाको' शोपा कहल जाइळ । ओहसे पन्हे टोप कहल जाइळ । कोरो- कोनो टोपा 
कान रहित होइत चैक तथा एकया फ्कड़बाक हेदु उसका भागक र्मे दू ळा एक 
दोसराक समक्ष दूटा धातुक वलय लागल रहैत छैक । इष्टि बलयको 
'कड़ा/बाला/बलिया/कड़ी कहल जाइत छैक । 


रछ । एकय कक्षाही /लोहिया/ काडी /लोहद/लोहना कहल खक । ई लोहाक से 
बैत अ । लोहे सा पियो काह, छोलरी, कफगोर (मुसलमान), छट टा 
(ह) रा आदि पाक सम्बन्धो पा बनाओल जाइछ । 

पक समको विभिन पाज़क मुँ साक हेतु व्ववहूत कसक डना” 
कन पना, कना पना कहल जाळ । मुसलमान एकर सयो कहैत छि । 
भोजन ओ पान सम्बन्धी : 


खगबाक हेतु आधार रूपमे व्यवहृठ समतल आधार ओ मूलकार परिचिकला 
कास, फूल अथवा पित्तक बासरके थारी (रू स्थालो)/बालती/बारिया/छोचा कहल 
जाइछ । एकर परिधिक चारू कातक उठल भागको कोर/बाढ़/कान कहल जाइत ह । 
शीक भीतरी व्यास करेब एक फूट सना पूट घरि होत छैक । एक फूटलें कन 
व्यासवला थारीके रिवो /रिकाबी/रिकेबी/शिपली/छिपूली कहल जडा । खोट 
छिपलोको डोप कहल जाइछ । अत्नत डोट-छोट छिपलोको ीषी/फिषयो कहल 
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जळ । दैव बातो बार जहल जाइछ । कॉँसक घरो डॉढी (वि. ठी (प्र) 
कहल जइ । च्णरलाकसे एहि हेतु खो सब्द भट अछि / मधुर आदि रखबाक हेतु 
करेन दहा वकस म चा आढ उब बढवल फिलरिक र पात कहल जइ | 

आक स्थान, बाक खड ओ काटक भिताक आपारपर धीक अनेक 
जे सोत छक । आरसे आयातित थरक प्रपेदर्का अगरैल/अगरलही कहल जाइत 
अछि । एकर कोर करोन दू आढूर खाइ तथा बाहर दिस किस्बित झुकल रहैत हैक । 
डुर ठाड़ तथा ऊपर दिस एक आर चाकर कानवला चारों गायसरी/गेसरी/गैसरी 
(जहल जल डक । चार आडु सीधा ठाढ़ कानवला वितरक थाके गिरमी/मिजजापुसी 
कहल जाइछ । ई मिरा (ड) आयातित होइछ । चारि आदूर ठाद तथा बाहर दिस 
अल्प झुकल बाइवला धारके इका/बरका/'थरुका कहल जडछ । चार आर सीधा 
जड़ कालकला फूलक घी मलोगा/पुरब धारी कहल जाइछ । करब पाच आडुर 
अाबुबला कळक सूरा धारोकों मल्ही/कठौति्ा कहल जाइत छक । डेढ आहुर 
आइकला धाका बलेसरी कहल जाइड । जाहि घरीक बाढ़ एक आर होइत लक तथा 
क चौतर दिस अलल सल यकत रहैत जैक, ओकर बाणी बोगी बगी /बडला 
(कल जत डेक । डेढ़ आडुर ठाद बाढवला तत्पर धातक प्रक कंचन, कंचनपुर 
कहल जाइड । पैध आकृति एवं छितनार आठवला घरीं काट कहल जाइछ । 
करड आधा आडुर ठाढ बाढला दारक प्रेद सया कहल जाइछ। 

जुल तलका एवं उत्थर बलु पाइने सत कडैत अछि । ई उपहाए देबाक 
हदु सायत रुक होइछ । छोट तलत तरी कहल जाइछ जे पान-सुपा प्रस्तुत 
क हेदु र नूझल जाइ । करोब एक आहुर ताढ़ भेरा ऊपर करीब चारि 
(आहुर आकर आओ उत कान युक मुसलमानमे व्यवह उत्यर भारक सी /सैन 
(8६) कहल जाइछ । ‡ भोन्य पदार्थक स्थानात्तरणक हेतु व्यत होइछ । 

दाति, तस्क आदि खबबाक हेतु फॉक गोलाक अरदाएक आकूतिक मोट 
देवालवला आठ पाके कटोरी (संकलेटि) कहल जाइछ । मुसलमान एकर 
य /पिआलो.ेआली सेहो कत खि । पैध कटीको कटोरा/पिआला/पेआला/ 
प्याला कहल जाइळ । गोड़ लागल पैज कटेरक' बाटीमेहिबाटी (गि) गोइलगुआाटी/ 
ओड्ाबलाबाटी कहल जाइछ । पेष जाटोंक बदहा/बटचा कहल जाइछ । फूलक 
जोडिन बटबाके जाम कहल जाइछ । पातर देवालवाला कतक पैम जामके' बरिया 
करल जाइछ । मोट रल चुकत पैस टिके गमला/थयला कहल जाइछ । कास 
अथवा पितळ करोब एक चोत ज्यासक समतल पेनीवला कठौतक सदुश बासनक 
आश्िया/कडौत ऊहल जाइछ । एका पौजरक घेण पेसे करीब एक सप बीस दिक 
जोन बैठ छक तथा पॉजर बार दिस उत होइत छक । चिक्कस आदि सनबाक हेतु 
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अदियाक व्यवहार होइल अछि । मुसतमानमे ज्यवढूत आयक सदुश जानक लगन 
कल जाइ । 


पानि पीबाक हेतु व्यवहूत पाक एकटा प्रपेद लोटा होत अजि । ई सन्य: 
'फूलक होइछ । तामक लाटो लम्हा कहल जाइत डैक । सामान्य आलस छोर 
तटाक लोटकी/लोटिया कहल जाइछ । पैज लोक हेल ोटका गाएक व्यवहार 
अछि । लोटस नि दारि कः पौबाक हेतु खोट सत लोक व्यवहा होइछ । एकरा 
दुकनी कडल जाइत डक । छोट आकुतिक गोल लोटो दनवत दमुआ लोखा कहल 
जाइछ । आलत छोट लोसझोक लुटको कडल जाइछ । 


_आवातक स्थान, दरव ओ आकृत्तिक आधारपर विल प्रकारक स्टेट धिन 
जामे अभिहित होइत अछि । जबपुरी//जवपुरिया लोटा फूल अथवा काक होइत क । 
एकर पैन समलल तथा गोड़ाविडौन होइत छैक । पॉजरक घेर गोल तथा पसर उदव सेत 
क । पौजरक उपरका भाग कित राक्वाकार होइत डक तथा गरि करोड करि आदुर 
नाम ओ पौजरक शंक्वाकार भगर उद रहै छक । एहि लक रक गोलवला भाण 
पहलदार होइत छैक । दानक हेतु व्यवहृत अतपा हल्लुक दए निर्मित गोड़ा लागल, 
_अवतल पेन शंक्लाकार पॉजर तथा बहर दिस मुडल कानवला लोटाक बम्ब, पवी / 
हवासी /कुपकुपा/मलिया/ दनहा कहल जाइऊ । अवल नोर करोल अस्सी डिमीक 
(कोण बनबैत पॉजरसे यकत गोड़ा विहोन पिक लोटे जमाघरी/मरवाङी कहल 
इत कैक । एकर पारक उपरका भागय करीब एक आडूर जार झल कान बनल 
रत छक ।मुदाबादी लोटा फूल अथवा कॉँसक होइत छैक । एकर पेनो खूब अलवल 
होइत छैक तथा ई गोड़ायुक्त होइछ । एकर पारक निचला भाग शंक्लाकार होइत छैक 
तथा ग्दीनिसे उपरका भाग निचला संकुक विपरीत दिखामे सु क छिडिआसल रहैत 
क । पितरिक लोटाक एकरा भे कलण्ह होइत अछि । एकर देन गोडािहोन जा 
किञ्चित अवतल होइत छैक । एकर योजरक निचला भाग बेलनाकार तथा उसका भाग 
सकार होइत छैक ।पौनरक उपपका भागमे करीब सय डिक कोणपर दू आाडुर खड 
कान खैत छक । एहि लोटाक बाहते भागय कोटबाक चे सूरा मए उन कयल 
रेत छैक । मदार रहित गोडविहोन पितरमा लोटाक चरर पेटवला उ परवागी 
कहल जाइत हैक । गलाक आकूतिक पेट ओ एक आडूर लब कानवला लोटाक 
आदो कासीवाल कहल जाइछ । वैष्णव बाजी लोकनिक गोलवेटकला अत्यन्त 
'छितनार कानवला लोटक प्रभेद को सापुझ्ञाही कहत जाइत छैक । 


अनेक लोटास कम-कम मात्तमे पानि चुअवबाक हेलु ओकर पावे घालु 
जली लागल रहैत छैक । एहि नली टोंटी/टोटी कहल जाइत छैक । सोटोर्स युक्त 
लोटा रीर कहल जाइड । गोरी लोटाक अत्न होट प्रे दको कहल 
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एड । सो ठो युक लोटक परेको हथहड/गइुआ/गेहुआ कहल जाइ । छोट 
इक हसी कात जाइ । गोल जागवला टट युक्‍त लोको सोबर 
कल जत छक । छटट सोबरनाकं सोबरनी/सुणी क्ल च्छ । नाम शरीर था 
बोल मवला सोबर प्रे झारी/कारिल कहल जाइछ । हाप पकड़बाक हेत 
जो लागल झक भेको माधवसिंधी कहल जइछ । राजसी, सलमशाही आदि 
हि खाम प्रचित लोटक प्रभेद छल । 

सुखलमान दष मवला टार लोटाक उपयोग कछ । एकर बघा करल 
जठ छक कोट अध बनो कहल जाइछ । पानि पबक हेतु मुललपातपे व्यत 
सक गोड़ाबुक्त कोरक पतिकीया कहल जाइड । पिपास सू फूल, कोस 
तिक जासन अपलोरा/अवखोरा/अमछोरा/खोश कहल जाइछ । 

अंपाजले रक्षबाक हेत बॉतलक आकूतिक धुपा गंगाजली/गढुजली 
कहल जाइछ । येवु ढक युक्‍त लोटा जाहिपे कामस हेतु जत्त बोझ जाइछ, 
सेहो मायली कहल डळ । 

तिय पवाक हठ उपहत समतल पेन ओ किचत बेलगकार पेटवला भातु 
दळ शिलामा (आ गलास)/गलास कहल जइ । छोट गिलासको गिलसी 
कहल जाइत अछि । यक पहल यकत पिलासकों दु विलास कहल जाइछ । 

किक संय कसा हेतु समतल पेत, बेलनाकार पेट ओ चारि आहुए ठाढ़ 
तसला खाले गसग कहल नाइक । कोट गगराके गगरी काहल जाए । तमक 
गाएक दलदल कहल जाएछ । छोट तमपैलकों तमल कल जाइछ । कॉँस 
चा फूलस डल तसवैल सेहौ बनैत अछि । एका आकूति गगरा अथवा बैल भिन 
ज र । एकर पेन करब चारि आर याक गोदा होइत छक । चरक व्यास 
पैसे ऊर दिस ऊमाः अधिक भेल रहत डक आ मध्य भागम जा क$ पेट करन 
एक फूट चाकर भः जाइत कैक । पश्चात्‌ पेटक व्यास्र क्रमशः ऊपर दिस मरल रहैत 
ड आ चुन: चारि आर भ? आहत डक । पेटक उपरा भणगे करीब एक बत नाम 
जोल गने यन खल छैक । दति उपएका आगमे बहर दिस झुकल करीब दू आडूर 
र काल बनल इत छेक । एंडि तमवैलक छोट भेके कला कहत जाइछ । छोट 
ऊलसाको कलस लयो /छिलिया कल जाइत छक । समयत पेन, संकुचित सुख, 
क्वि बाका पेट औ करीब एक हाथ नाम रदला पाति सखावाक पा 
सुसहो कहल उ । समतल पेन ओ नोयते ऊपर दिख शः अधिक 
वदला पेट युक्त घु खुलल हक रामर उपयोग मुसलमान पानि जमा करबाक 
ह क छ । इहि पक मटका/मटका कहल जाएत छक । 
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लो जो पिक डोल, ब्य सेहो बैस अकि मुरा ई ढरआ होइत अछि । 
साथु-संन्यासी पिक कम व्यासक नाम डोलक उपयोग करैत दखल जाइत ति, 
जकरा कमण्डल/कमण्डलु कहल जाइत छक । 

डन उठा कः खायबाक हेतु खोट सन कड सू पाक चबमव 
(चचा कहल जाइछ । एकर अग्रभाग छिछलाह आ लप गोर होडल छैक । छोट 
चम्मच चपची कहल जड़छ । 

भोजनक कमये आपारने गोल ओ ऊर दिस पै मुँहवला सितार बासनक 
उपयोग हस्तप्रक्नालन पातक रूपमे होइछ । एकरा चिलम ^ िलफचो / डाबर 
(कहल जाइछ । 


जान सखव हेतु ाुक जौलूट डिब्बा पडदा कहल जइछ । छोट 
पानद पनबदही कहल जाइछ । एहिमे सुपारी आदि रखबाक हेदु खोल बनल रैत 
क । पानक खिल्ली रखबाक हे व्यवहृत पातुक खोल रहित डिब्बाकों खिलबदूटी 
कहल जाइछ । पैथ खिलबद्टेक खिलबद्टा कहल जाइछ । फान र्क हेतु 
मुललमानक गोल पतकद्याकं घानदान कहल जाइल । किमान सवाक डिब्बा 
'किमामदान कडल जाइड । 

'चाक॒र आदि नपबाक हेतु तामक कटोरी सहा नपन तामा कहल जाइ । 
तामा काचित सेहो होइ । डिब्कः आहिक बराल पाओ भि हेतुक नपा 
देली कहल जाइछ । 
लोहाक सामग्री : 

भोजन व्यापार प्रयुक्त किक विशिष्ट बासर ओ उपकरण सोहेक होहछ । 

भोजन निर्माण यारे लोहाक चरस बनल गोलक आत्ुतिक गहर ओ 
'पैच बर्न जकर उपरका भाग खुलल गहे से कक्षा कहल कळ । एहिमे विन 
सतक छानल जाइछ वा अधिक मामे उता करबाक हेतु ई यकत डत अछि । 
छोट कडार काही कहल जाइछ । बु ुना लोहाक कडहीके लोहिया कहल 
जाइड । कडा लोहिया आदिक पकड्बाक हेतु ओकर भामे आयने-सायने लागल 
गोल अनायके बलिया ओ अदतताार वलक्कों कान/कड़ा/काझा/कड़ों काहल 
जाड । जिलेबी उनबाक हेतु समतल आधार ओ करोन कारि आडुर उड पेणला 
'कड़ाहौक उपयोग होइछ । एकरा लक (संतापिका) कडल जल । दूध ऑस्थाक डत 
करीब एक जीत व्यासक गोल ओ गहर ऊड़ाहोक सबका कहल जरू । 

कडाहमे देश चसु तेल अथवा खो पृथक करका ढेदु लोहक एकटा 


।72/वैचिलोक चोजन सम्ब शब्दावली 


| 


छिव आरास उपयोग होइछ । एकर ह/छना/छनीटा पाना कहल जाइछ । 
मे लोहाक एक गोट गोल छिटयुक्त चर सत छैक जक पकडवाक हैतु डंगे लागल 
इत छैक । 

कडे देल दसु डबर हु मुकत औजास्कों खोली कहल जाइ । 
जिप एकता खुरफी/खुरखनी (हि) कहलन अछि / एका पैप अमक केओंचा 
कहल गेल अ # युहिमे लोहाक एकटा छड़क नौचा तरहत्थोक आूतिक चाकर 
फलक सगल रहैत हैक + 

न पाच एक बासते रोर बसे स्थानान्तरित करबाक हद प्रयुक्त 
औजार कड़छ/कड़छुल/करछी कहल जळ । इहिमे लोझाक छड्क निचला भागने 
गोलारईक आकूतिक गर कटी सम्बद्ध सत छैक । छोट कडडुक कड़कुल्ली कहत 
जाइक । फैब कडक डब्बू/डब्बुक कहल जा । 

ऋड्को्से जिलेबी आदि निरालबाक हेतु लोहाक एकटा पातर ओ नोखगर 
छड व्यवहार होइत अछि । एकर गाज कहल जाइत छैक । गचके मुखलमातमे 
सोक/सीख/सिखवध/सोखचा कहल जइछ । लोहाक एकटा अन्य औ जे कसत 
पकड़बाक हेतु जयवहूत होडछ से चुटटा/िपटा कहल जाइछ । छोट चुट्यक 
'चूले/चुद्टी/चिसडी कहल आड । एह एकटा करक दू आर जवन लोहा मधय 
ऑडल बर रहैठ छै जकर दू छोर अदभागमे तिकलल रहे छैक । धातुक गरम 
कसर पराक हेतु लोहाक डौचक उतरृतिक औजार विरोषक इमी /सनसी/गहुआ 
कएल जइ । 

लोहक बृ्तकार चदे जल पातर ओ करोब एक बीत यासक उपकरण 
हिप सेये आदि पकाओल जाइछ, तमब/सबा/तामा कहत जाइछ । 

मवँ ठ निकाल हेतु य्ह मड सड़सी सदृश औल आसा बगली 
कडल ज्इछ ६ ताकारी कटाक वा कतबाक हेतु काष्ठाधारमे लागल चाकर ओ रे 
'कलवला डॉस फॉसु/फॉसुल/जडसुल/पहसुलत/बैठी//पचरिया (पणघारिआ हाँस 
कहल जळ । आनिक लोकनि एकर स्थानपर चूरी/चाक्कूक सो व्यवहार कौत 
षि । दवह, मराला आदि कुटबक हु खुलल महला समतल आधार ज बेलनाकार 
देटका उकारे तथा शंकुक आकूतिक ठोस लौह दण्डक पाठक समष्टि 
छल-पूसल/खरलमुसल/खलपुरूली /खरलघुसाली/ इपापजिस्ता /इमायजन्ता/ हसापजसता/ 
उमस (£) कहल जाइछ । 

आते घर्बाक हव लोहक अदसो बनल गीर किस्थित बेलताकाए पारो 
डोल ऊडल जाळ । एकग पकडा हु उपरका भामे लागल अर््लद्ाकार 
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लोहक छक डंटी/कड़ी कहल जाइछ । फच डोले काल्टी/आल्टीफ कहल आइक। 
अत्पन्त पैध बाल्ट आालड कहल जाइछ । बलर वित पै कंतनाकार चपराक 
जलपत्कं' डब/टप कहल जाइछ । 

2. प्सतरोपकरण 

भोजन निमाण रियाल फाथरोंक विभिन उपकरणक व्यवहार होइछ । की 
'रंगक पाधरकें उत्तम मानल जाइड । एका तेलिया पाथर कहल खाइ । एहिसँ कने 
मध्यम कोटिक ललौन भार भानल जाइछ । एकरा गेहुओँ/गहुमा पाथर कहल च्छ । 
उम्मर रंगक पाथरकों दुधिया/डजरा कहल जाइल । एकर एकटा विशिष्ट प्रे हळ 
जकर कर्मच कहल जाइछ । 

(वकस विसबाक तासमिक उपकरणे जात /सता कहल जाइत अछि । 
एहिमे समतल दूटा वृत्ताकार आधारकला पाथर होइछ । एकरा दनू षाट'/पट्टा कहल 
'जाइछ । तप्का पदयो तरका पट्डा/निचला पद्टा/तरौटा/तलौटा कहल जइ । 
उपरा पट्तको उपगीटा/उपरका पटहा कहल जापर । एकर मध्यमे बह ढनल रह । 
एहिमे आन द४ के पौसल जाइछ तथा दालि इस्डल जाइड । दालि दस्डबाक खोट खत 
जातक चकरी/चककी कहल जाइड । जत जादि लको पूसैपर नैत अछि ओकरा 
कील किलल कहल जाइ छैक । कक उपस्का फर्क नकपयाक हेतु ओहिने एकटा 
'काष्ठ खण्ड ठोकल रहत ैक । एकया हाच होचर/ च” हळ कहल जाइल है । 
चकरीक मध्य कण्ठक घूरोक किल्ली कहल जठ जि । र को चकरीक कील 
ओ ॉचर कमा डा उत्पादित होइल आ । जिक पाः मठि चेर किये पीसल उलन 
खत अछि, चाकी कहल जाइछ । दालि दरदुबाक प्स्तरोपकरणके बकरी कडल जाइड । 

एक दढ हाथ चाय पाथरक चकोर चौरस खब्दकला मरा दिसबाकक साधन 
लौट लोटी सोल सिल्ला /िलवट पटी कहल जाइछ अकि । वसू सिलौटकों 
उदाजी काला कडल जाइऊ । एहिपर मराला राखि पिसबाक एक जोत जगण काम 
गोलन पाथएक खणड एह । जका लोढलोबा' कहल जाइछ । एहि दत आधे 
लोहक औनार डनी तथा हीस खुप सत बनाओल जाइल । खुखुरड भागक 
ती कहल जाइछ । कुटल रहलापर मसला पिसबषामे सुलपता होइछ । मसल्स 
जे करबाक क्रिया पीसब होड । मसल्लाक चूर्णकं सिलौटपर पानि मिला कऽ 
'पिसबाक क्रिया अरब कदल जाइछ । नोन आदिक ह कर्क किला बुकब डक । 
आद आहिक कुचबाक क्रिया भूरब/बकुय/बूरब कहल जदछ । लोदीक चोटर्स 
उचित भेल वस्तुको बकुचा कहल जाएछ । गोल बाटोक ऊकार पारक पार 
जाहिमे भाक राखि इण्डक सतरावा पोसल जाइछ, से कुण्डी कहल जाइछ । दुक्त 
'उण्ड अड्बोटना/घडसोटा कहल जाइ । 
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बाटी /बट्टाक आकारक गोल पाथरक उपकरणको घचसौटी कहल जाइछ । 
आख्लिक वस्तु रखबाक ई मुख्य उपकरण शिक । 
3. मृत्तिकोपकरण : 

फळ सम्बन्धो विभिन्‍्त कार्य हेतु सौटेक विविध प्रकारक उपकरणक प्रयोग 
सप्ला आदिए कालस चालित रहत अछि । मॉटिक उपकरण दु प्रकारक होइत 
आऑि- कॉंच माटिक एवं आने पाओल मॉटेक । त मृतिकोपसकरणक दू र्ग कयल 
जा सकेछ - 


(क) काच सॉटिक उपकरण 
(ख) जातिय पाओल मौटिक पकरण । 
(क) काँच माटिक उपकरण- 

ल करक हेतु निन स्थान वा घर रह । एडन घरे भानाबा/ 

रोक“ जौळा कहल जाइछ । मसलमानक भनसाघरले' बबरचीखाना कहल 
जइ । भावस कस्थक हेतु निश्चित स्थान घरक एक कोने मानल जाइ । एवः एक 
ड वा एक डाय कोच चौकपेर कडला बनाओल जाइछ । एकरा चिनबार/खिनबार 
चिजुआर कहल जाइळ । एही थिनमाश्‍पर भास करबाक लेल भारिक बनल उपकरण 
'रहैछ, जक चूल्डि/चूलहा/चुल्का/चुलहा कढल आइए । चूल्हि बैसयबाक दिशा निश्चित 
सहैछ- पूव तथा परिकर मुँह । अशुभ कर्मे उतत-दक्षिण मुह चति वेसाओल जाइछ। 
इदो बसा कड बडओल चुल्हि ईंटाबला चूल्कि कहल जाइछ । माटिये दू-तीन हाथ 
का खालि न क दहो ऑहिपर पकरिया होइछ । एह चूत तीर/तिक/आरि/अहरी. 
कहल आङ । भूमे दती ठा गोल आकृतिक छ मटे खूति क$ बतामओल जरू 
(आ ओहि सभक भितरक सट हटा एकेटा मुँह यनाओल जाइछ । पहन बनल चुलि 
तह /भुफकौत्ह/“पुफ्ौल्हा / भुपकौल 'भपकौतक कहल जप । 

'कुल्ह नपा हद पहने मिक फो कई फूलाओल जाइछ । कत्वात्‌ 
ओहि लक भस मिला कड नौक कक सलल जाइ । भुस्सा द४ क बनओलाफर 
मोट नहि फरैक तें भुसा देव अनिवार्य रङ । एहि भुस्याक मिलावरके कारणे 
चुलो भुल सेहो कहल जाइछ । एहि प्रकर मट तैयार कल साइछ । 

जुल सं एक नोर चौडाइक माठिळ आयताकार आधार दनाओल जबछ । 
ई षार अद बते फाजिल उहि बनाओल जाइछ । एकरा पटटा कहल जाइछ । पद्य 
दसक किल पटू डोकब जहल जाइछ । जखन पट्ट अपयुक्खू भः जाइल ते 
(ओकरा ठ कड वृत्ताकार पथमे माड कड चूस्किक घेरा तैयार कयल नाह । एकर 
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दाबा कहल जाइत छैक । दाबाक दत छोरक बीच ददल भर दते होड देल जाइछ । 
दोरक उपा भाग मारि दंड डा जोडल जाइत छक । एहि मोह छगन 
बनल आकूति पूता/घुन्ता/पुत्ती/पुस्ती कहल जाइड । पाक निचला खुलल भागको 
चुल्हाक सुह कहल जाइत छेक । दाबाक ऊपर तोन खम ऊौच कऽ माटिक पिष्ड 5 देल 
जद । पि जच स्थलों हर कहल जघ डक । पट सुखि कापः आहने मजली 
आ सुना हेह साटिक अल्प परत वा लप चढ देल जात छैक । एकरा दि ललक 
कस जाइछ । चूल्लाक पेटवला भाग जाहिमे आ जै ए छळ से औचो/औधिया/ 
आ /भछिया कहल जाहठ अछि । एकट जिम युक्‍त चनह एकुलता कहल 
जाइत अछि । औियाक मंडवाक आधारः ई दुचचुल्हिया, तिनुतह, चौडा आदि 
कहल जाइछ । पादस समे तोन आयक प्रयोजर पडे । सामान्यतः एकर दू 
चुलि व्यवहार घरक पाक क्रियाये कयल जाइ । कनमारम तनुवा, चौचुल्डिया 
_चलैत छैक । चुलिह बनयबाक प्रक्रियाको चुल्हि पाइब कहल जाइळ । 


जिल सालिक अन्त पालनि-तिहारतें लड बा प्व आ कर्य सरि 
चुल्हिक आवश्यकता होइछ । छठि पाने एक दिन पहिते देवलक आप कराल 
जाइछ । एन कार्य-च्यवहार्पे आवण्वला चूल्ह खानाक जूिछ करल जाइछ । पि 
'चल्किक विशेषता थिक जे एकर पेन जोडल रहेछ ते एका पेनो चुहड कल 
जाइ । आड कर्मे बनत चूस्किकें सरिया चूल्कि कल जाइछ । यरय सके 
कुमरमक रातिमे बना उल्लकुल्क चुल्हिपए खीर वा भाल गाल जाइछ । पहन चूल्हे 
कुलकल्याणक चूत कहल जइ । जाहि चूल्हिपर फाजल नि रल क्छ से 
अपिण चुल्हि कहल जद॒छ । 

आनस करबाक हेतु सर्वप्रथम चूल्कि-चितआर आ भनसाचतहे कित्य साफ 
कलाक पराल पाक क्रिया एस कवल जाळ । घर निरबाक हेपि, नर आह 
रखबाक बासन घािणण कहल जइ । खरले" भाटिक भोकाड दार साफ करर 
क्रियाको नपानीड-योलब कहल जद । ससून अलय जोवर हॅसोयब कहल 
जाइ । चूल्हिक चाळू कात एक-डड़ चो वा लिसुठ हा रि चमे मी सहित 
पवाक क्रिया खार काटब/खार काहि कः रोर कडल जठ । नने कतो 
ररक अशौचादि क्रिया लाक उपरान्त भीत सहित मौटे-पानिक पो ठल जाडा 
एहि रके पोतबाक क्रिया छकार होइ । भोजनोपतात ऐंठ-कुठिकों इट गोर तथा 
अल्प त्येक परिवारमे फोचाक जल-संचयक हु सलक झे होइ । चरक देर पू 
मुहँ वा प्छिम मुहे जल बाएबाक दृ पेवजलपूर्ण पैल राक हठ चबतण का 
रैबालये ताळा बनाओल जाइड जकर चैलची/वैसौरो/बैलसी कहल जाइछ । पातिक 
(छि इम हल्की ह्यव कहल लाइक । 
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जोन दसु ल्डबा-पकयलयक हतु प्रथम साधन थिक जान । को प्रका 
दुष शुष्क कठोर अंग जारन/जारनि कहल जाइछ । 

ङक मिताला भाग ओकर आधार होइत अछि । एकरा मूल/जड़/जहर/ 
जिज जडिऔऔठा//जाड़िआठी कहल जाइत अछि । जिस गाछक अनय 
आपको पृधक्‌ कसला उत्तः घडुक शेष माग सहित जिक ओधि/ओइघ/ खूट/बूट 
कहल करत अछि । छोट खूटक खुट बुडी करल जाइत अलि । 

एँ अमूल आ चूल्हिये लगायब सम्भव नहि ते हेतु एकग खण्डश: कपल 
-जाइछ । एहि खच्डश: करबाक क्रिया काटब होइछ । दृक्षसे मात्र डाढि कटलाहा अंश 
जाकी होइछ। एहि जाक नर्स अलग करबाक किया पाढ/पाइताच होइत 
अछि । पाङल डादिसँ खुरी आदिको काटि कः पृथरू करडाक क्रिया छकड़ब होइछ । 
-एहन छकङूल पा जारनिक कार्यमे अवेत अछि। एकर उपरान्त शेष भागक चौरि कः 
डोव बनाओल जाइड । 

कोरल ऊकडीक खोट-छोट टुकड़ौकों चेला/चैला/चेरा/जारनि/जारन कहल 
_जाइत छैक । पैव चेराक चेलखा/जरना कहल जाइत आछि । मोट चेराक मोढ़ी कल खाइत 
अछि । मोट ओ पैच चेरा मोड़ होइत अछि । अति पैछ आक्ृतिक चेरा फरहा/फ्ाँ कहल. 
जळ) छोर चेरे चेषी/चेली/ै/चेलखी कहल जाइत अछि । लकड़ी कटलापर जे 
-छो2-छोट टुकड़ी स्वत: करि जाइत छैक, ओकरा खुड़दी/खुहडी/खुघरी कहल जाइछ। 

कड़क गाछक जडिवला भाग सुट्टी कहल जाइळ तथा एकर सम्पूर्ण गाछ 
शाइठ/रह़छा कडल इकू ।सुखायल मकडुक गाछ उदेर/ठठेरा कहल जाइछ । एकरो 
जडिको खुट्टिए कहल आइछ । कुसियार कटलाक पश्चात जे जड्विला भाग रहैछ से 
जोडि कहल जाळ । एकर जातक पतहर/पणार कहल जाइछ । रस बहर कलाक 
रवात्‌ कुसियारक नीरस अवशेष को खिंट्ठी कहल जाइ । एकरो सुखा क$ जारनक 
कर्व लेल जळ । वृक्षय रल पात पतलो कहल जाइछ । 

न हटला परात कुतत्मक गाछक जे कठोर अर छ तक संही/खगठी 
कहल जाइछ । सरिसो, रैंची, लोरोक डॉट्कें लोरियाठी/तोरियठ कहल जाइछ तथा 
लक डॉट सिलही/तिलाडी कहल जाइत अछि । 

एकर आठिरिकत तूण विशेषे सेहो जारनक कार्य लेल जाइछ । धातक गाछ 
रचो हेड । अन्य दृधक गाछ खड़-घाल/खाक़पतार कहबैछ मु से जालक हेत 
आलत नहि होश । जान सभक एक स्थानसे चोल स्थान तक लः जयबाक हेतु किड 
अशक एकत्रित कः याहि देल जाइळ । एन अन्धनयुकत जारन बोझ़/बोझा कहल 
इछ । दुनू हाथक बीच ऑँट्यवला जारनक माता पाँजा कहल जाइछ । 


आधुनिक सिली आचये भोडलक उपकरण समनी तदली १77 


'चृक्ष कटलाक परचात्‌ ओहिमे जलक भाग रछ, आहि कारण आ जामे 
सुलग नहि होइछ ते एहन आरन कांच कडल जाळ । वर्ष वा अन कारण बे जएन 
'ीजि जाइछ से जाए भीजल कल जाळ, कम भीजल जा सिमाि,समसाल कहल 
इछ । ओर धीजल जान ओसायल कहल जाइछ । आहि जालमे जल घाग 
रछ से सुखायल/सुक्छल जाएत कहल जाइक । चितो रद लला उतर आरन 
इरनदड नइन कहल जाइछ । 

गोबएे सुखा कः बनाओल पिमित जालक स व्यवहार करल ज्यइछ । 
गोबर्क ढुकड़ी सभक मोझे दम सुखलापर कडी (रतोष) कहल जाइत ऊछि। 
र व जमन जच 

बू तीन आहुर मोट ओ चाकर दुकूढ़ा बनाय रैदमे सुखाओोल जडत क ते 

एहि जाल गोहा कहल नात डैक । फट ठ मह कहल नढ़त 
छैक । सूप सनक गोल-गोल ओ पैष आकृतिक गोठा सुह सुपर कहल जए । 
एहि सुपहा सभक किछ साम एकत (गेट-गोटि) कः ओकर स्य भागने 
बरक मोट पास झप बेलनकार बन कड रौदमे सछा क भरवारिक हेतु रि लेल 
जाइड । एकय डोल कहल जाइछ । दू तन हाथ नाम दण्ड सर गोबाक बनाओल जरत 
गोडा गोरहा/गोइहनी कहल जाइ । गोरह भोतरमे खड्‌ चा काठो आदिक आर 
देल जाइछ जकरा आलन कहल जात अछि ।गो्हक समवेत आक कहल जइछ । 
तमे सु्खल गोचरो बनकर कडल जाइत रैक । चहेते बोडल गोबरसे बनल 
मोहको बननोड़ठा//बिनुआगोड़ठा/डमार कडल जाद । रोबएक डाल बनयवाका 
इक्ियाको पाचब कहल जाइछ । 
ए सभ रक भां दुल डुल, गोहन गाप कहल जड । 
जापक चूह्किमे द$ ऊप आगि आधया सलाइके दारि आणि बनयत्यक किया 
आँच-ओोड़ब/आँच फूकब/चुल्ड फूकब/ऑच्च पान कडल चळ । गोइठापर आहि 
इङ कः पुनः गइ तोडि-तोडि कः चाक भागते ोष रेल जाइ, आड़े सभ टुट्लाहा 
गोइतामे आणि पकाडि लैछ । एहि प्के गोइकसे आगि फ्कड़चारू किया सुनगावब 
कहल जब्छ । भनसक कमम बालके चूल्हिये भसकयबाक किफ आ लगायव/ऑच 
ुसकायब ड्रोइछ । आंच लगपबाक क्रममे आणिक जे अंश उडि जद उकार लुली 
कहल जाइड । जात जरताक परचात॒वला कठोर आणिक ददो चिवगी/अङोर/ 
आ्ोगाअकोर कहल जाइछ । घुँआ आ घरात रहित ज आणि बडका, भरुक 
आणि बह-पह, आँचर् दूर अबत ताप धाह कहल जाइछ । भनक ककलाक पचात जखन 
अशिक ताप कम भ5 जाइड तें पहन स्थितिक आगिक भुर कहल साइळ । यान 
जला रहलापर आँच ठीक नहि लगबाक म्यति घुक्त-घुकुर कहल जाइक । 
जढ़-फतक जाए रहलापर असावधानीसे जतौलापर एकाएक सभये आणि का लेड 
73, घोजन सम यलो 


उकण पाही कहल जाइ । आणिक स्वतः पिझा अयबाक क्रिया पायन होइछ । 
समस्त जर जातक अवशेष राख/छाउए/राबिस कहल जाइछ । भानस कपलाक 
उण भोल जलो सुखयबाक हेतु चुल्हिपर चढ़ा देल जइ जहिसें ओकर पानि 
सखा जाइक । एन च्लि चढल आति इख कहल जाइछ तथा एहि प्रका चूल्हिपर 
जरम देबाक करिया गख दब होडछ । 

अतस्ाघरे जा उनो घे अनन राखक व्यवस्था उहल । एहि: हलु कतोक 
उन प्रयोग होइछ । 

जन खक पैस साटिक बनल उडे कटी! कहल जाइछ । ई अनेको 
(आलल जनरल जाल अछि । एकर चाई लगभग एक मुष होइत छैक । एका 
आए चनेन कहल जाइछ । दने के ऊँचपर गोल आकाएक केद छोडल 
जङ । एकर ब /कोठक भह कहल जाइछ । एहि बुक आकारक गोल झन रहे । 

कोक उपरका भाग मोडि कः कने दरे खुलल छोडि रेल जाइछ । 
एकर कोठक उपएक मुँह कहल जाइ । चारू कालक मोड़ल भागको कान/व्मना/कोीक 
कात कड़ल जाइछ । उपरका महसे अनन ढारल जाहछ जा जौचाक मुस बहार कयल 
काइ । अन भल डोठौक नीचाक मसे अनन निकलबाक कियाक भुचुआयब कहल 
उछ । ओना उच्च सवल राखल अनक तक्षक निमनक क्रिया सहो भमुआयद 
के । चह संक आधारपर एकम ल क नहा तक कोटो बरओल जाड । 
एकर इनको पिहचा/िह्ात/पेहान/पपिहाल/पेहान कहल जाइछ । एक नीत ऊँचाइ 
तभा कोडेक अनुसार काम आधापपर कोटक अवस्थित कयल जाइछ । एहि आधारको 
कोड़ा कहल जाइछ। ढक आकारक गोल कोठीको जबरा कहल जाइछ । एहिमे दरषजा 
सल जाइत छल । बडका गोल कोठीको भौरी कहल जाइछ । खोट गोल कोठीको 
जुडो कहल इछ । बया-बालि राखक घु यतल कोठी पौंच खण्डमे विभक्त 
ऋचल रहै मुदा सब खणड एकेे जोडल रहैछ ॥ एहत कोको पचकोडिया कहल 
ऊ । गोल आकार कोठले गोलका कोठी तया गोलौन चापत कोठीको घोलिया 
कल जाळ । चौखूट रहने चौकनी कोटी कहल जाइड । मलाही कोहा आकारक 
जोड कोटला कहल ज । कोठ बौचमे तसु सक ठु दनल घनाकाएखाली 
णड खोघली/नहारी कहल जाइ । 

परमा कोठोक संग मििलाक संस्कूतिक अनेक विधि चालि आबि खत 
अछि । अलि सचु माळ आएक कोठी बना कः ढेडरि कड ऑहिमे अरबा चाउर भरि 
ल खाड ज्य एड जोक रूपेया देल बाइ । कनियोंद्वितपमन क$ क जखन 
खुर केट छा लें कोबतमे एहन रखल कोळे हाथ दिअयबाक प्रचलन अछि । एकरा 
अक्िया कोठी करल जाइछ । 

किक बल भाचा जनक उपकरण समी ्यावली/7% 


'कोलौमे कोनिया आदिमे अन दाक क्रिया डर होइछ । ठोक मोलाबिक 
अन देढाक किया धरब होइछ तथा भरलापर भल कहल जाइछ । एक बासनसे दोसर 
सनये पलट डझलब होउ । समान बासनसे उल्लिलयाक प्रक्रिया फलटब झेदछ । 
रातल-पकाओल खादय सामसी तथा बासन सखकक एकटा उपकरण होइछ । 
[एकरा मोड़/मोरा कठल आइछ । ई कोठोक सहचर शब्द खिक । भोंडा रखा पाउक 
पमे कोठली शब्द व्यवहारये अचेत अघि । ई कोठी अति खु आकारक डोळ । 
[एकर आषार तराजू आकारक गहर होइल, जकए पेन/पेन कल जाइछ । जाडिपर ई 
अवा्थित कयल जाइछ साहिने भानसक खोट-गोर समान शखक हेतु छोट-क्ोर खल 
बनत रहैछ । एकरा सघको घोषड़ा/घोषड़ीं कहल जाएऊ । एहि घोषड़ाक सोक भाग 
ओोड़ा कडल जाइळ । एकर उपरका झौँपल्के झसण्य/कपना/पिइना कहल जाइछ । 
चूल्किए लग एकर स्थान नुक रत उल । मुदा आब बड़ कम देखना जक । 
(डासन रखलाक माठिक गोल वृततकार थिम्हा रहैक । एकिपर बास राखि मड 
पसाओल जाइ ते एका मॅडपसौना कहल जाइ । आणिक संपिर राखक डेव खोर 
अधियाक आकारक माटिक पाते बोरसि/बोइसी कहल जाइछ । 
'पाकल माटिक उपकरण : 


अनक आगिए चढा एब हेतु करीन एक चात पैस सुँहकला गोल पात्र 
होइत अछि एकया कोहा करल हत अछि । कडा अनय पप इंड हिहव 
जि 

छोट कोहाक कोही/कोहली: बँझोला कहल जाइत अछि । कोहाक आधारवला 
गको पेन/पैना/पेनी कहल जाइत अछि मीलरक मण्यवला गोलभाए चेट कहल चइत 
अछि । पैटक उपरका खुलत भाग मुँह कहल जाइत अछि । कोह मुँ लगे 
'फ्कड़बाक हेतु किन्चित बळ किकारीवला पाग कान/कारा/कनहा/कंथा/कलखा 
'कहल जाइत अषि । 

जाहि कोहाक पेट बसो गीर ओ चाकर होइत छैक तथा मुँह अपेशकूत छोर 
खत छैक, ओकरा लौला कहल जाइत हैक । रही घौड़ुबाक हेतु चाकर मुँह, कम गहर 
पेर ओ करीब चारि आदुर ठाढ़ काका लौलाक उपयोग होइत अछि । एकरा 
कोर /योर/अपोरा/अबखोा/बखोरा/अमखोरा कहल जाइत छेक । 

घा उसिनबाक हेतु चाकर ओ हर पेटवला लाक व्यवहार होडत अछि 
एकरा तेलानी कहल जाइत छक । पी बरकयबाक हेत जाह तलाक व्यवहार होइत मि 
करा तलाय कहल जाइश डैक /* अत्यंत पच आकृति लीला टॉक कहल जाइठ 
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अछि । अन रखबाक हु समतल पेनी ओ मोट रेवालवला कोहाक उपयोग होइत अछि । 
एकर खड लोन फूट अथवा अधिक रेत छैक । एकरा मट/माठ/मटकामेटको 
कहल जाइ हैक । पर्न एकया छो छो" कहलतनि अछि । औचार आदि रखबाक 
मिक कोड व्लोहला/टॉड़ होइत अछि । दालि रा हेतु छोट कोहा हड़कराही /कड़ही 
ल जाइत अछि । 

जो पी जस पेटवला दही वौड़बाक एकटा बसन भटका मुकी /मटलुडी/ 
अटकही कहल जाइल अलि । पैच नडी मटकूड़ा/पटकूड़ चइत अछि । चाकर मुह 
ओ नैहर आकुतिक भटका दहियाही हॉकी/करना/कलुना/कौस्ना/नदिया/लदिया 
करल जाइत ऊ । भार आरिये ही सेंठबाक हेतु एकटा उत्थर बासनक ब्यबहार झोत 
आ । एकर व्यास एक-सरूवा हाथ रत अचि आ गहा चारि आढ । एकरा छ 
हल जाइत अि। कट छो फोछो/छोछिया होइत अछि । एकर लषु आकृति छला 
हइ । गहर डी कालत /करतरा/करतार/कातारा कहल बह । एका छोट रभे 
कस्ती /काठरी/ककतरी कहल जाइत अछि । 

ज पसयवाक हेतु मोडल कानबला हीर ओ चाकर कराए व्यवहा होइत 
अछि । एकरा अथरा/हबड़ा कहल जाइत अछि । छोट अधर आबरी होइछ । उपरका 
ज घ्रे डं लाल फलाफर एकरा कड़ाही कहल जद॒त डक । एहिये तरकारी सिद 
कपल जाइुछ । ई लोहक पार लोहिका द्वार स्थानापल कः देल गेल अछि । एका छोट 
जेर कड़ही/कहहल्ली होहत आ । उत्थर कड़हल्लीमे रोटी सेदल जाइत अछि । एकरा 
'सेटघकका /रोटिपक्का कहल वाहत क । धर्सन एकर जहिया कहलति आ (० 

केला पवाक डद एकटा बासनक उपयोग होइत अछि । एकरा डाकन/बकता 
कहल जाइत छक । एकर पेन गोल समतल ओ चारि आढ व्वासक होइत ऐक । मुँह 
खलल आओ बोल भरि ज्याक होइल छैक । पी जो उपरका भाक बोच कोण बैत 
डेक । एकर छोट उभे कनी बुकनी होइ । प्र्न डकूाक ठु डियका र्द काने 
ऊन 

समतल सेतो ओ गोलाक आधा भागक आकि यकत छोटसन बान 
ज्ये /धिलो. वेली कहल जाइत अछि । एकर वय रर पियाला/याला होइत 
ऊ । गहर पिकालो कसही चुकार (ङ) कहल जाइत अछि । करीब द आडुर ठाइ 
काला पियाली सरवा (स:सतबः) कहल जाइत अछि । छोट साबा सरबी होइत 
आि । करखाविडीत छितर सरजा सराथ कहल जाइत अछि । छठि पानिमा 
सर्वाक प्रेदर्का सिया कहल जाइछ । पानि पीवाक ग्लास आकूतिक छोट पातर 
चुळ बडो चरको कहल जाइछ । कने पैक चुला कहल जाइछ । 
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भन प्रकारक ससल्ला अवा मूक विभिन म्य पुथक्‌-पथक्‌ रखबाक 
इदु एकट संयक पातक उपयोग होइत छक । एहिसे तोन -चारि अथवा अधिक संख्यामे 
झोट-ेट घटकूड़ी सण परसपर जोडल खत डक । एहि पां उठयकाक डत माहिक 
आवतार डट सेहो एहिमे लागल एव छैक । एकः प्रत्येक सडरूडों कोहिया कहल 
जाइत खैक । मठकूदौक संख्याक आधारपर ई तिनकोहिा/चरिकोहिया-अटक्योहिया 
आहि प्रभेहक होइत अछि । एहि बसने ओोद्टा/लगजोड़ो/चौबारा कहल इछ । 


दलि आदि परसगक हेतु साटिएक डंटी लागल डब्बुकक अतिक बासन 
सको कहल जाइत अछि । लोटक आफृतिक अतपा होट चाज भडक कहल 
नद । 


मुखलमामे सेहो अनेक प्रकारक साटिक बासतक उपयोग होइ उछि । सम्लल 
(आपारवला गोल बासन जकर कोरपर करब एक इंच ठाड़ कान बनल रहैत छे, घोजन 
(करबाक व्यवहारमे अबैत अखि । एकर आारी/बरिया/छीपा कहल जाइत छैक । खोट 
री तती /कासतर होइत अछि । रही: विजये करीब चतर व्यासवाला तसल्तीक 
व्यवहार होइत छैक । एकर सेफलिया/सिफलिया कहल जाइत छैक । छोट ऊ उत्तर 
सिफलियाको कोसलिया कहल जाइत अक्ि । गेहोर कोसलियाकों सनक ,सनढककी/ 
सलहकी कहल जाइत अछि । ओट सनहकके एनी कहल जहल अछि । किरतोक 
अत्यन्त छो प्रचेद का होइत अछि । रत काल तरकारों आहि पाक हेतु फू 
हिस टी लागल डाकन झ्या कहल जाइत अछि । छिठतार डाळन्क एक प्रभे 
ाब/रकाब/ रिकी. की कावी /रिाव/ केबी /िकाबी रका कहल जाइत 
अछि । छोट-झयोट दाक ढिकरी/फुहरी होइत अ । 

देय सम्बन्धी पाते जल संह करबाक ओ पेद हण करबाक अनेक उपकरण 
अबैत अछि । नचा दिस गोलाक आूतिक ओ ऊपर बेलनाकार कना युक पाति 
भस्बाक एकटा मोड देवालवला बर्न गगा जहल कइत अछि । दय गख गामा 
'कहल जाएत छैक । एकर कनखा चारि आुर दाद ओ मुक व्यास सेहो चार-पाच 
आढ होइत छैक । कनखाक ठपका भाग समठल ओ बाइ ना दिस कनेक सुकल 
रहै हैक । एकर छोट प्रचेद गगरी कहल जाइत अलि । एहिपर कलात्मक आकूति सेहो 
-खीचल रहैत अछि । 

गगर एकया अन्य पमे शरीरक देवाल अत्य पर होइत छैक । ई करीब 
एक हाथ ख रहैठ छैक । गोलावला भागको कनखाक कंड महक व्यास करब चरि 
आदु सँ छैक । कनखाक उपरका भागक व्यास छ-स्ात आदुर रहत छैक । पानि 
सह करबाक एहि बसने बैल”ैला कहल जहत छक । कोट ल्क कैली /िलिय/ 
डलिया/लबनी/बसनी कहल जाइत आ । सध्य आति चैला अघपैली होड अकि । 
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त्क पैज चैक रष कहल जाइत अछि । प्र्न पानि रखनाक एकस पै 
क घर! कहलति अछि / पै चैलक अन रे बन पतेन /िपलबान/ 
अक्रबाल कहल इत अछि । एकर यह बसी चाक होड़ छैक । 

जणोपए वा अन्य अशौचक कार्य येने तभा पौंच वार्षिक आक अवसप 
एक हित पूर्व खाथ चौबणकला माठ बासनको घरमे बहार कः दल जाइछ । एहन बहार 
यल जासन छुतहर करल जाइछ । ददन जौवलमे व्हत बार घाइर कहल 
जाइड । छुतहरसे चैले बूल जाइछ । 

बिः लिडर शुभकाजमे आग पल्लव देल जल भरल चैलकों कलस/कलाा 
हल जाल अछि । बिआहमे चुमालक हेतु पिभ साथपर राखल कलस सिहर 
कहल जाइड । छोट कलसक कलसी कहल जाइत अछि । कोनो-कोनो कलसामे 
करट खट लागल खत जैक आ उपरी भाग विभिन फूल-पातक आकृति बनाय ढेठएल 
उदैत है । 

चू, मखान रिक भार सॉठबाक डु विशेष प्रकारक चैलक व्यवहार होइत 
(क । एकर कानक उपरका भाग मोडल नहि हैत कक । एकर कड़ा/आड़ कुणा 
कहल जाइत छैक । खि घाबनिये घाटपर एकट चैल जाइत अछि, ओकर महक 
मावि पदी पका क3 झाँपल बळ आ ताहिपर दीप सजाओल जाइत छैक । एकरा 
कुकुआाइ कहल जाइट हैक । 

ते मासमे पिक ठंढा रखबाक हेतु एकर विशेष अकारक अतर उपयोग 
'होइत अछि । एकर पेन समतल ओ गोल हैत छक । पेटला भाग गोलाक आकृतिक 
इत डक आ ऊनखा करीब एक बीते हाथ नाम ओ बेलनाकार होइत छैक । एकर 
माटिमे बाहुक बेखो मा देल जाइत डक, जाहिखें ई छिरमद त कक । एहि चासनको 
बु /सोी/सुँधल कहल जाइछ । एकर मध्यम आकूति सुमे ओ लघु आकृति 
सेरे डोळ । गंगाअल रारू माटिक वासन डगडगी कहल जाइत अछि । 

इनार पात भसाक हे पहने बेलनाकार जासनक लयवहाः होहत छल । एकरा 
_काटिबा/डाबा कहल जाइत छलैक । स्टेट कटियामे पानि पीबाक सेहो प्रचलन छल । 
ललोकसहित्यने अतिथि जुजकट कटियाये घि देवक प्रसंग भेटत अछि । गपि 
डुक राब! आब लोकसाितयेटमे ोित अछि आ ओकर अर्थ हर गेल हैक । 
अतुमानतः ई झूल कलखावला बासनक विशेषणक रूपमे गृहीत छल । 

बक खो रेक उपयोग पानि पीबाक बासनक रूपे होइत अछि । एकरा 
लोटा डल दड सैके । जाहि लोटाक घारवँमे एकटा माटिक नलो लाएल खत, छक, 
ऊण खोडाना/टोदिया कहल जाइत छैक । मुसलमान एने लोटाकों अधना कहैत 
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अछि । छोट सोबरनाकों सोबरनी/दूँआ/दुड़यों/डूंह़ कहल जाइत अछि । मुसलमान एकरा 
बबनी कहैत अछि | 

बेलनक आकूतिक कलाकूति कसल ओ उठदबार हेतु माटियेक डटो लागल 
सोबरता झारी”झारिल/ारिललोटा कहल जेठ अछि । 

"पानि पौबाक हेतु उपयोगी आन पात्र गिलास ठोइल अछि । एकर देनी समतल 
खत हैक आ व्यास करीब दू-तीन आडुर होइत हैक | िलासक खर मो आडुर घरि 
सोत छैक जे नोल दिस करा: घेत जाइत क । मध्य आकृतिक गिलास घिलासी/ 
_जौरका/भौरका/घरका/घुरका/बढका कहल जाइव डक । छोट आक्तिकला शिला 
_औरकी/भोरको/भुस्की./घरुको/चुकड़ी /मैंका/ैंकी कहल जडत अछि । चाह पोबाक 
हेतु छोट-छोर आकूतिक गिलासक उपयोग होइत छैक । एकया करम /करेबा,/कुल्हिय/ 
कुलक कहल जाइत डैक । लोटाक आकृति छोट-होट पिलाल चुकका कहल कइत 
अछि । शराब पीबाक कुल्हड रमकरया कहल जाइछ । 

दूष दुह़बाक हेतु, दूधको नपनाक हेतु ओ दूषको मधि कऽ मकखन निकालबाक 
हतु अनेक प्रकारक माटिक पाक प्रयोजन ह छक । दूध दुढ़बाक साटिक जासन 
_करिया/कोटिया/डाबा/दुही डाबा कहल जाइत छैक । एकर पन गोल, पेट टू चाकर 
दा कम गहर होइत छेक । एहिये सले जका पैथ कनखा सता छैक । वैच खक 
झबहा./झमहा कहल जाइत अछि । एकर छोट आकृति झबही/इापही/डबही होइल छेक । 

र्न पैव डाला पाखा/रइस/तासि ओ छोट हाके अपरी” कहलानि 
अचि । पाथामे सेर भरि ओ चुकड़ीचुक्कीमे चारि सेर दूध अटत छैक । इफ रडाक 
छोट पात कुड़िया कहल जाइह अछि । 

दूस नपवाक सब छट आति बासत य कहल जाइछ / जुच्चोमे 
सो भर घरि दूध अँटैत डक ते" फैआही सेहो कहल जाइड । सेर रि दूध अटजसला 
नपन चप ओ ल पाओ अटयाला ननधड कहल जल । चणक डाब /कटिया सेहो 
(कहल जाइछ । एकर पेटक गहर चारि-पौंच आदुर मार होइत छेक मुरा गोलाइ 
असस-चौल आर होइत छैक । एहि पैले जका कलखा लागल रहैठ चैक । 

मक्खन महबाक हेतु दू आझुर ठाड़ कतखाकला पैघ ओ गोल तौलाक व्यवहार 
होइत अछि । एकरा महना/कंडा कहल जद॒त ैक । सो रखबाक हेठ नाळ आकूठिक 
आसन टारा ( ङा) कहल जाइत छैक । कोट टाराक ारी( डी )/टॉरी( की ) कहल जाइत 
कैक । लघु आकृतिक टरी टि डि)या कहल जाइक़ | तेल जमा कई रखबाक पै 
'कोहाके तेलहाँडी/तेलहण्डा कहल जाइत आडि । थियर्सन तेल रखबाक आन्य पातर 
खोजी कहलन अहि ।* 
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दो ठेल निकालना रे लोहाक एकटा उपकरणक व्यवहार होइत आ । हिमे 
ने गहर गोल आति एकट चम्मच रहैत छैक जाहिये लोहाक डी दइ कः लागल 
उँ छैक एक क कहल त छक । एसे काक ह चेलक खोडाला भम लकी 
अथवा सक टुकड़ा लागल करछुलक व्यवहार होडल अि। एकरा बी कहल जल 
छि नियर नस निरे एहो प्रकारक उपकर रियली कहल जाइछ । 

केल तलाक डत सळ भोर अनेक नपा बच्चओल जाइत अछि | एकण 
सभे जोडा कहल जइछ । छोट आकूततिक चोडा चोडी/चोडी काल ज । 
इ सम अर्क अनुरूप सेए, असे, चौआ, अधप, कनमा कहल जाइत अछि । एहिमे 
केल राक चोडा तेलबासा कहल गेल अछि 0 

य अनादि तपसा काय व्यवस्थान हाथक सहायता सेल जाइछ । मध्यमा, 
जज ओ तरम पकडल बसु चुटकी भरि कहल जाइछ । एक हाथक सल आहुर 
सहित ठरहत्थोपर जतेक वस्तु अस, साहि नपे लघ/पहच कहल जाइड । तिना तू 
कल मिला क वस्तु देका नाप जु कहल जाइ । हाथक पॉ आहर सद क$ 
कावा अन पकाड़े क$ आहुक दुनो सबक तरहत्थीक निचला भगस सीलपर अँवत 
अछि, ओकरा मु मुषि कहल जाए । हाथक योचो आहुर अधोमुख पसारि 
ड चहबा अनक साश पूल जल्छ तकर बुट /भिबालुर/बकुसपरि कल 
दळ ऊ मात्र सस्तु देबाक नाप स्ी/रत्ती-विसिदा/ चुनसी भरि कहल जाइछ। 

लको एक बरं दो जर्द स्थानास करबाक हेतु एकटा उपकरणक 
उके होइत अ । एकरा टीप कहल जबल छक । एकर निचला भगे एक आदूर 
ट ली लागल रहैत छैक । ओडि जतक उपरमा छोरपर एका करो उको बाल 
त डक: जकर च्यार्स ऊमर दिस मरा: बढ़ल जाइत ऊक । 

चार आदि एखबाक हदु समलल आधार, बेलनाकार पेट ओ लन इंच व्यासक 
कोल महला शौकाक पा बनत अछि । एकस बुड़वाम/बोड़आम कहल जाइत छैक । 

जनक पोक उगलबाक हठ डमरू आकृतिक एकटा असन जकर उपरा 
क कवे सन हये पक फोकल जाळ, पानदान/पिकदान/पिकदानी/पिरिकदान/ 
ङ्द /बुकदाक/ुकदानी/ उगलदान/उगलदानी कहल जाइछ । 

जिक नक गुण रोष पला लगपबाक हंतु ओकरा ठोकि-बजा कई दखल 
उकड । कलास विभिन ज़काएक आबाज बहर डोइत जैक । कम पाकल बासनक 
लाय बब होइत छक । देली पाऊल बासतक आदाज टन्मटॉन/टगटन होइत छैक । 
खलाय रूप झाल बालन चोट कला उत्तर झनाक-झनाक उठैत अछि । एहि प्रकर 
आलाज करवाक क्रिय उनखतायब होइछ । फूटल चाउन खन खन आवाज करल अ । 
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जासन फुटलापर जे पैल-पैस टुकड़ा निकलेत डक, ओकरा खध्या/खज्ण कहल जात 
द । जोट जेट खाया खच खची त ब ह । अत्क्‍त 
ट खपटी/जिप्पी झोत अति । मोट खफ्ठाओें झुर झिका” लुटी 
की / झिका /किकरी लटा झि / मटकी कहल जाइत अछि । 
बाक हेतु बासनक मध्यभागसे आसनको फोड गोल आकृतिक मुँह बना 
देल जाइछ, जाहि बाटे अन्न देल जाइछ तथा निकाल जळ । एढ़न बासन खापड़ि/ 
पड़ी कहल जाइछ । 
मादिक बाने पानि देलापर सूक डिक डार पनि बहार होः लगे, जकर 
सिसी कहल जाइळ तधा हि रर नहार होयबाक प्रकरय सरक हइ । फि 
सनस बू नहार होयबाक किया चुअब/चूब होइछ । 
जासनके आगिपर चढुओला उत्तर ओकर किलु अंश अलग भऽ जळ । हि 
कारे अलग होयबाक किया चटकब/'घट्ट ओदरब होइछ । एन उरल अंश चद 
कहल जद । 
बासते रेह माफक दराहि हसन सिक होइछ । चेलो सट हयव जक 
कल जाइ, जहकला उतर दासन चइकल कहल जाइ । विशेष इसा बान 
चनकल कहल जाइछ तथा पहि रूपये परिणत होयबाक क्रिया घनकब होइछ । एक 
बसन दोखर बासनमे बलपूक भिड्लापर बढा लागब होइछ । डेहा लगलापर बालन 
अनेक डुकड़ौमे चोटे जश्छ, जकर फूटब कहल आएछ । ककरो द्वार लोड्वाक किया 
पोच होइछ । जलपातमे पाने घालापर कतोक नाखून अनेक: दहे ट जड । 
एकरा भसकब कहल जद । भसकि क अनेक दकिन विगन होयबाक किया 
होछित होक कहल जाहछ । 
4. काष्ठोपकरण : 
_काष्ठक अनेक उपकरण मोजत वास सामे निसाण एब भो निग चा 
गमे सहायक होइछ । त काष्लेपकरण स एहि दू वने बोल जा सकैछ- 
(क) साक निर्मानमे सहायक 
(उ) घोड निर्माण ओ जहणमे सहायक 
सामगी निर्माणमे सहायक : 


“मिथिलाक मुख्य उपजा धिक घान । घानसे चाउर बनसबाक क्रिया होइछ कान 
टव । धान कुटवाक हू परम्परागठ यंत्र डी डूल कहल जाइत अहि । पिमे 
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एल चान लकडोक सोल रत सैक । दकत बेकौ/बेंकी/बेकुल कहल जाएत छैक । 
-सोलक मध्यवती भागक काष्ठदंडक घूरौकें अखौता/किल्ला/डंडा/बेलनी/ 
-ओलनी/माझा/मजका कहल जाइत छैक । माटिमे गाङ्ल जाहिं दुई गोट काष्ठ इंडपर 
ई चूहे अवलब्बित खेल अछि, ओकर खूर वट ट खषा किया / जडया /ीधया 
कहल जाइत छैक । ढंकौक सोलक पछिला भाग अपेक्षाकृत पातर होइत अछि । एहि 
णये खत बराल रहैत अछि आ नौचा दिस माटिमे खाधि कोडुल रहै सैक । की 
चलौजिहार सौलक पछिला भागके' लातसँ दबा क ओकर अगिला भागक ऊपर 
उठत आकि जा दबा दज खोड देने अगिला भाग अपन स्थान लत कैक । पिला 
चा चुछड़ा/पुछिया/लरपर्/लत्यारा कहल जाइत छैक । ढेकीक अपरभागमे 
चादि एकट, बंलनाकार काष्ठखंड लागल खैत छैक । एकंस मूसर/मुसर/मूसल/ 
साडसा काहल जाइत हॅक । समाठक सबसँ निचला भागने चढ़ाओल लोइक 
चलककों समठ/साम/साथी/समौआ कहल जाइत छैक । 

-समाठक निखला भागमे गही खाधि खूलल रहैत छैक आ एहिमे काठक एकटा 
जोर चा गाड त कैक । एही झे कटबक हेतु घातक रल जाइछ । पाउ 
उररी /को कहल जाइत छेक । डेको चलैनिहाए दा खुप अवलब्बित 
-कंशरंडको उकड सहार लैत अछि । एहि दण्डकं आइगनी/अङ़ानी/अलगनी/ 
आस्वन/ बकी कळल जाइत अछि । 

ल कुटव हेड डपलूक आळुतिक अन्य कार्म उपकरण उकखि/ 
_उखर /उखरा /उखरि/उरी/उखेर/उली/ओखर/उेखरै/ओखल कहल जाइत अछि । 
कर निचला सपतल भागको पेन ओ मध्यवर्छी भागको डॉड़ कहल जाइत छैक । एकर 
ला लोर भागको खाधि कल जाइत छक । खाधिक मध्यत भागको कोड कहल 
इहैक! 

-एकिमे देल ऊस्तुपा आघात करबाक हेतु काठक करीब पाँच फुट नाम बेलनाकार 
[उपकरणक उपयोग होइत छैक । एकरा मुसर/भूसर/मुझए/मूसल/समाठ मोठ कहल आत 
डेक एकर सध्य घग किल्लत छलल हत छक । एही भगस एकर परल जाइछ । 
शहि घाग मुटठी/मुिथा/भूठ/घूठी कहल जाइत ैक । पाठक एक छोरपर 'लोहाक 
जत लाल ल छक । घ भाग सघड कहल जहत छक । समडमे लागल लोहक 
दला साव/ानी कयी कहल जाइल । समाठक जाहि खोपा सम नहि हत छैक 
ओहि भाड जोल कः उचल कसल ह । एहि भागक नह कहल जाइत छैक । 

मालक तदे चूदा कूटल जप्त अछि । चा कुट्क यान लाइवाक ठु 
जलक पातर आ तोरूण अग्रधागसे युक्त दण्डके ठकूरा/ठेकरा/ठोकरा कहल जाइत छेक । 
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भू चुनबाक हेत फलक अजाने चीत कठ आन लाइुबाक उपकरण 
जनैत अछि । कखनो-कखनो बॉस ओ खड्होक गोल-गोल फर रंडक समूह सेहो एही 
इक शु र होइछ । एक लाइ, हाला ली, भुनी 
कहल जाइछ । घनठसिनियाँ सभमे आगिकें वाहर- भीतर करबाक हेतु एक-डेड हाचक 
सादिक दण्डक उपयोग करल जाइछ, जकर जोगन /कोएी कहल जदल | 
ओजन निर्माण ओ ग्रहणयें सहायक 


| चिक्कस सनबाक हेतु काठक गोल गीर पतर कीव /कैला/कटयला/ 
'कदुला/कठोला/भधर/तगर कल जवत अछि छोट कके अचा कळतो 
कहल जाइछ । 


रो बेलबाक हेतु गोल ओ समहल आधारें चक/चकलो/चकल/चुला/ 
चकोला/चाक/चौकी कहल जाइत अछि । एकर आधारम लागल लकड़ौक गुल्लो 
सभ गोराए डरा) कहल जाइत हैक । जाहि नाम ओ गोल कषठ डंडर्स तेरो चेलाल जाइत 
अचि, ओकरा बेलना/बेलची कहल जाइठ अकि । 


कमान दनयबाक काठक पानक आकारक उएकरणके सच ाच/'सचा/ 
सेजबा/सौंचो कहल जाइत अछि । एकर अप्राणो नोख/नोखी ा नौचा हिस 
कलल भागको सुंडी कहल जाइछ । हरर खोजल आकृतिको नककी खोधामा 
कहल जाइड । जालक आक्ृतिक लोषामाको ली, फूल-पात आदिक आूतिक 
खोधामाको फूल-पतती आ वृक साखा-अराखा जका खोधामाक झार कडल जाइ । 

त आदि लाइक हत छलगोक उकूतिक काष्ठक उपकर दबदबा 
कहल जाइत अछि । खोर लाइाक दाक दुीवाचि कहल जाळ । दाल घोळ 
हेतु काठक दंडक निचला भगम गोल आळूटिक काठ खंड लागल उप्करणक व्यवहार 
क । एकया घोटा! दलघटना/दलषोटन/दिषटना/ही कहल उत डक । 
कखन महाक सीको मबनी,वहन/मही कहल जाइत अ | 

दलि आदि प्क हेतु लकडीक कुक स, 
कूल कहल जाइत अछि । काष्ठ रंडक अभागे निकर फलतो लागल सबको 
ओका कहल जाइछ । पस दूध आदि पतल इछ । 

लपक पाक पवाक हेतु काठक उत्यर चासने पना, बकन कना/ 
बपला कहल जाइछ । छोट डाके डकनी कहल जाइत आडि । 

उर आहि नपवाक काठक छोट चुँहवला गोल पाउँ ताच, न्ड ान/ब्ा 
कहल जाइछ । 


(98 /वैकिलेक घोजत समी श्चकली 


पीतप बैलिकड भोजन करकाक हेतु काष्ठक करीब चारि-पौंच आदुए डच 
नकल आरक व्यवहार ऽर अछि । एकण पी / पिश ़ )ही/पीकोया/वैसको/बैठकी 
कहल जहत छक । निदापति पछवलीम शहि द पिड़ि शब्द आवल अछि /“ पैप 
आिक पोको यका /पिए( का कहल जाइत छेक । एकर कोट आयति पिया 
कहल इत छैक । एकर आया मून कात दूट लकड़ोक साय-नाम दंड लोकल रहैत 
क । ई दूत एकर उपाका तका जमीर उपर उठे रहैत जैक । एहि एडको 
कोनी ोडिय/गोडी/इंटी कहल जाइल छैक । लमु आकूलिक गोड़ाविहौत 
पिड॒हीक चदुआ कहल जाइछ । सामान्यतः पोढ़ो रब्द काठक समस्त चौखूट आसनक 
हेत कत आछि। भोजन करबाक सथर बैसबाक हेतु देल गेत कम्मल आहिक 
आसन/आखनी कहल जइ । 

'साधु-अंन्यायं काठक गेंहोर ओ अवृका मव युक्त, जलपात्रक उपयोग 
कत प । सकर कमण्डल/कणघ्डलु कहल जा क । सनमनिक खाल उपएका 
आणर कमण्डल आकाएक बनल पाउ तु कल जाए । एकर छोट आकृतिके 
तुष्य-तुमङ काहल जाइछ । 
अंशोषकरण : 

बकरण द्वात बौसक विभिन प्रकार गृहस्थोपदोी उपकरण सबक निर्माण 
यल आदत अचि । चौसक एहि उपकरण खरे सह बही कहल जाइत अछि । 
जिसे आधित भोजन व्यापारक विभिन प्रयोजन सर सम अछि । 

सक बसे अन साक अत्नत पैद गोल आकूलिक भांडारगृहक निर्माण 
कदल इत आहि । एकर ज्मक/डाढ़/बखारी/चढ़ारी/बचाती कहल जाइत अछि । 
त पप आकृठिक बाक बाा/बखार काल जाइत छेक । छोट बारी 
कोलटकर बी /मढ़क कहल जाएत छेक । दकको कतहु-कतहु 
कुहर सेहो कडल जूत छैक । इक-मुरहर युप्य शापक रूपने पचलित अहि । 

दारक आसं देरी दो करल जाइत छैक । एकर 
म्वा खाली भागक टी कहल जाट डैक । बखारैक मकर खद -बची 
जहि डो चर खत क ठल आक साक डकर पिच्च विहाी 
कल जाइत छक । खारीक अनत निकालवाक खुल पानक पुँह/छेद कहल नद । 

अल्लादिडों रखबाक ओ स्कलानतरित कवक हेतु अनंक आकृतिक नासत सभ 
जैल अडि । एकरा सके अखरा कहल जाइछ । अख़त बासनक सभसे पष मेर 
ओड़/ओदिया हसत जि । एहि दू मोग अधिक आन अ छक । छोट ओद 
ओढ़ कहल जइछ । 


आुनिक वैडिली काये भोजनक उपकरण समी श्ावली/ १३9 


अब बला ओडीक छोट परमेक बाका कहल जात छैक । उट 
कको बाकी ओ एकर लपु रेके डकिया कहल जात जैक । 

आघ मन थरि अन ऑटमवला बसको क्रिटा/छिट्‌टा/जोटा/कैंठा कहल 
जत कैक । एकर लघु प्रभेर छिटी/कछिद्‌गी//हैंटी कहल जात अलि । 

डू कोरला छिट॒टकें" पथिया/दढश कहल जाइत अछि । छोट फिन 
पो /पुली दी कल जद॒त छैक । पान र्बाक खोट परके पनपिया/पनबसा 
काल जाइत हैक । सोषा रखनाक खोट पिया सिचौकी ओ कुन पिसनने व्यवहाएक 
झट पथिया कुटपिसिया कहल जत अछि । 


'फलादिको एक म्थानसँ दोसर स्थानपर स्थानान्तरित कस्काक अल्प पहर 
ओ घिरल कामस बनत दक्‍्कनबुब्त योकरीक व्यवहार हदि । एकरा खची, खे 
चोची योचा जरत उत ड । एकर कै प्रे खच छोच बच झा 
'कहल जाइत अछि आ खोट प्रभेद खचिया/खजोलीं होइठ अछि । 

दोहरा चिनाउवला सिको घामा/बप्पा कहल जवत हैक । एकर छोट 
आक सम बढम/यापि/धाी/पिया होइल अछि । 

चाउ आदि फटकवाक हेतु पाटस बनल वृत्ताकार बासको सूय“, सुषा 
कहल जवत ईक । किल के ओ चमे एकत डरा” कहल जाइत छैक । एकर छोट 
अभेद डरो कहल जाइत डेक । गणक आरवला भागक चटा कहल हुक । 
टाक चा दिसुक पाठको छान आ ऊपर दिसुक पाठक बहतौट कहल जाइत हक । 
एकर चारूकात मण्डलोळूत घे भे /बडी कहल जा छैक । 

अनादि उठययाक ओ फटककाक हं फछू ओ दतू पॉजर हिस चुक 
सतक उपयोग होइत अछि । एकरा कोनिआ (स, जा 
कतत जाइत अछि । जाहि समाजमे सूपक हतु डगरा शल्क उ्यवहार होइछ, ताहो 
समाजमे कोतियाको सूप कहल जाइत छै । एहि कासन चेट आ पाहू दिस 
ऋमशः बदल हैत छैक आ पिला दून खोरपर कोन जनरल छक । छोट कोियांक 
सुपठी कहल ज्यत छैक । चिक्कस आदिक चालबाक हेतु एकया किद्रमय जासनक 
उपयोग होइत अछि । एकरा चालनि०/चालनिआ कहल जाइत अछि । एहि बफनक चाळू 


70. भोजन अम्बरी जाली 


श चार-पाच आडुर ऊच युत्ताकार चेरा है डक । एकर आधार छद्म होइत छैक । 
रक यू मुसा पथक करबाक हतु डगर आकूतिक छिंद्रमय बासनक उपयोग 
सेवत अकि । एकर गुस्वलला/गुरचाला/गुरचलना/चलना कहल जाइत छक । 

ल्ह पजारवाक हेतु इवा कस्बाक क्रिया हौकब कहल जएछ । एकर चौखूट 
सपन कमध बनिन मा) सकत अछि । एकर छोट प्ररे" बनी 
काहल दाहल डक । मे एकटा डॉट रहत छक । डॉटक निचला भागम एकटा चातर 
रता फॉंक जेलत वैखाओल रहै छैक । एकरा परी लारी /डच्छो कहल जाइत 
कैड। कोइत्मक चूत्कि फजास्वाक हेतु डॉट ओ लारोविहोन दोहरा बोचनिकों 
पाएपछी दूदा बियि कहल जाइछ । 


ऊन आहिक ज्लेखबाक उपकरण लपू तरजू/तरजुल होइत अछि । तराजूमे 
खाक हेतु सामान ओ बाट रखबाक डलके पलक कहल जाइत अछि । एहिमे 
कोनो चस जोखदाक क्रिया तौलब/जोखब होइछ । ळय-विकय कार्य मध्य अनक 
जर सवार लेला ता देलापर बहोर कहल आइ । नुक अनके आधा कः फॉटे 
एक हिस्मरक सोताबिक वस्तु अधिया कहल जा । अनक एक चौथाइ तथा सामानक 
सोलाबिक अक सबाइ कहल आइक । सामालक डेबर अनक डेढ़ी/डेडॉड्िया कहल 
इल । अनक दून यस्क कैल दोबर, तनगुनक तब, लक चौर कहल जाइछ। 
सत खलबल पूर्व मुखे भरि ऊन निकालि लेखक क्रिया खची काइ होइल 

्लेखबाक हेतु भनक पताकं आठ/बटखरा/बटखारा कहल जाइछ, जे 
वरल उतरा कना, अधपै, चौआ, असेरा, सेर, अईैचा, पेरी कहल जाइछ । अह 
काह यैक ्रतोक कटरा प्रलत अछि । एकर भनक यान छक । दस, बीस, 
उल, सब. दू सब, जद स, उर आमक बरा वु होइछ । हजार मक बरख 
किलर कहल जड़छ । इ, पच, दस, बीस, पाल, तभा सव किलोग्राम बटखरक 
अदोग मे देकल जाइछ । सय किलोग्राम जनके बदल कल जाइत छू । 

पमे दुह कारक सेर अुक्‍त होइत छल । अस्सी आमओोर अठार । ई दतू 
कस: असतो सरि/तोला ओ अठासी भिल कजरक बराबर होइत छल । घरि/धरी म 
जातक तल पणित छल । देहात रे ठो ससक प्रयोग सोट छल । एकर वजन 
न जौ जरि होइत छल । एकरा कच्ची सेर कहल जाइत कूल । 

साम्यतः तराबूक दहिन पला यमह ओ बामा पलड़ापर बाट राखल चाइछ । 
ए इले अधिक डन वोखबाक हेदु रहना पलड़ा परक जोखाल यस्क सेहो बाटेक 
स्तर व्यबूत कई लेल जाइ । एकर घार क कल जाए । पाक ममे 
दहि जल उतक कसुर अग तथा बाम पलड़ा परक सुक पहुआ कहल जाइछ। 
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ताबूत कैति ण्डके डंडी/डंडी कहल जाइछ । दूर पलप वजन खने 
ई समतल सैछ । यदि वस्टुबला पलड़ाक दिल टै झुकल खेल ते एहि ललन लए 
काहल जाइछ । बस्तु दिस डंटौक ऊपर उठल रहलापर आटक अपेक्ष स्तु चदन कम 
ख । किल्वित कम वजन लाप तलक झं ्म/उास कहल जळ । के-कखनो 
इत पलड्वाक ओजन समान नहि रहवाक कारण अथवा डोक मध्यवलों शिक उचित 
सानप नहि खाक कारण डले पल्सर चर निज फलापर तिन नि रहि उवे 
एहि स्थितये जाहि दिरू डो ऊपर उठल सहैछ आडि दिखुक पलडापर किछु ओजन 
रि देल जाइछ आ उक बिक कः लेल जह । ए उनको पापक/पसङा कहल 
जघ । बाटक अपेक्षा कम मामे वस्तु आखवाक प्रक्रिया टाल मारज/डंडो माव 
कहल जाइछ । विक्रेता हार किडु अंश अधिक भः दछ, उका लाबा-दुभ्व कहल जाइड । 

कय-चिक्रयये लागल मुसलमान जाति विरोक व्ुला/कातुलरा करी 
कहल जाइछ । तस्कारी उपनयबाकः बूिये लागल जाति कोझ/कोरी होइछ । कोइरक 
सी कोडरिन/कोड़रिनियाँ होइछ । विक्रय कतिर वयक बनि /कानदर व्यापारी 
कहल जाइछ । 

पानक बोड रखबक दूस पाप सम्बद्ध होअबला खोल नल बद पत्रक 
लिए क॒ हरा/जिर कहा /साजी /पनबसना कहल चात छैक । एही आकतिक सौकोक 
बनल पालम टकी, सूल आदि सेहो राखल जाइछ । कूप कोके एका बेलइरा/बेलहारा 
कहल गेलैक अछि # 

जकरमये डोस डा उत्पादित जासन गृहोपदोष एव झवि तिहरे तास्त 
'चुझल जाइछ । एउ जासन संथ डोमड कहल जलत अछि । 

'भारमे मिटाइ आदि खेठबक हेतु पौतीक उलूक गही बसन दनका /कोठो 
कहल जाइत छेक । एहि पाठक बिताइ नहि उल छक । 

केरा आदिक भार सेठवाक हत कतम ओ कारा जनल अत्न क चयक 
गोल ओ उत्पर पाको अछरा/दौरा/दब्रा कहल जाइत छै । अखरापर पाठक बिनास 
'चुक्त दोहरा दौराकों चंगेरी/चड़ेरा कहल जाइल छक । किमे प्रथम परिङन कालवे 
जाहि चकेएये तक-चक आदि राखि बरसे रहन पूछल जाइत छैक आहि चलेर 
चानडाला/जानडाशाए स॑. जानडाला)* कहल जाइत छेक । छोट दडेराक 
चडेर” ची “चेलो /वर/पतुकी/फुलौकी रहल चइत कैक । सोठक हदु रहो 
'चैल्बाक छट चीक ताइ कहल जाइ । अत्यन्त छोट आकि चेतक डली /डलिया 
काहल जाइत उैक । गहोर डालो भौकी/मौनिषा/भौनी कहल जाइड । पैप ओ 
अधिक गोर मको भौका कहल जाइछ । चिवापुताक जलखड करवा खोट सोनो 
चाग/चाक कहल जाइ । भएक हेतु छोट-झोट पाको हकरा पिया कहल ऊर 


लीक भोजन समको जलो 


डेक । विवाह जर-काेयों हात लावा खड्या सोट सन सुतक कोनीबेगी/घनडाली 
करल जाइत डक । गोल आ लघु आकूतिक बनल पात गौन/भौकी /घुथरी कहल 
इक । एकरे चित आकारक सूमनिर्मित चातर मुजेला/सुजेलो काहल जाइए । 

य, ियणमन आदिमे ग़ लागल उत्पर बसनक व्यवहार अछि । एकरा 
ला कहल जाइत डक । वृहदाकार डालके साडिजला डाला कहल जाइछ । 

कन्याक ट्वितमनतक सउ मोल आकूतिक गही दकु जासन देल जाइत 
डेक । एकव टाटा कहल जाइत छक । एकर पै प्रे पेटारा कहल जहर। 
छोट आकुठिक पेट पेटाक़/पेटारी/पौती कहल जाइत छैक ।मंगरक वस्तु रखबाक 
केर फतह मोळ कहल जाइछ । यसात रखा पैप पैक सखारी कहल जबछ। 

जलक नोचावला भागक तरोटा/तरौटा/कल्लौटा/खरिका कहल जाइत छैक । 
[एकर उपरका काम मुदकार होइत अछि । एकरा झन ,इपन कहल जाइछ। 

लोक बितओट दोहरा होइत छैक । बाहरी भाग कार ओ काइमर्से बील 
कळ आ भोटो घाग झे । टस बौनल भाग यटा कहल जाइड । 
तृणोपकरण : 

णक उपकरण भोजन व्यपाये अने सुखपबाक साधन तथा आसनक 
रूपये दवत होइ । तरिक किष विशिष्ट साधन तृणेक होइ । 

ऊन सुखवबाक हेत तृणस निर्मित साथतकं पटिया/चटाइ कहल जाइछ । 
एकर छोट अभेदक खटकूनी/चटगूनी कहल जाइए । उत्तम तूण मध्य ओची अबैत 
अहि । एडिस बनल परिया मोदी पटिया कहल जाइछ। तृणक दोसर रभे पेक 
होक । शदे बनल सटिक पटेड़क घटिया कडल जाइछ । कोरक डप बनल 
रिसा सो पेक पटिया कहल जाइछ । एक प्रकारक खद होइछ जकरा डाघी 
_कहल जाइछ । एह पटा बनाओल जाइछ । एकण िनहति/सेज कहल जब॒छ । नारसे 
(बकल पटियाको गोनड़/गोनर/गोनरि कहल जाइछ । एक विशिष्ट प्रभेदक तृणसे निर्मित 
टिक कलौललपाली/तलिकलपटिया कहल जाइछ । खजूरक पातके चारि क$ बनाओल 
पिश खजूर घटिया कहल जाइछ । ताइक पाते बनल पटिया तछा कहल जाइछ। 
जुन फाटल दस सक्कं साटि-साटि कः घटिया आकाएक बनल साधने सुजना” 
ैरसी/खेडरा/ेररी कहल जाइछ । एहुपर अनन सुखयबाक कार्य कयल जाइछ । 
उस तिमद दही तथा ओोग़पर सहो अन सुखाओल जा । 

एह समस्ठ तणे आसजक निर्माण कस्वाक क्रिया बतब/बीनव होइ । बनाए 
दर खने छेहर कहल जद तथा लग-लग रहने गसल-गसमल कहल जाइछ । 
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हिलमा क्रिया र उत्क बिचाइ/िनाठ कहल जादछ । लाड़/तड़फक पलक 
वियन सेहो चनाओल जाइ । ई चूल्हि पास काये सेहो अबत अछि जतिकालोकनि् 
भोजनोपरान् दौत खोधचाक आरति खल छि सो अनेक प्रकारक दृशक कठोर भागक 
कडी हारा यत खोच छि । एकरा खड़िका/सीकी कहल ककत हैक । खा 
'दार्थक साडि क राक हेतु सक रमी या साब घासक चौड पं व्यवस्थाको 
सीक/सिकका/सिकहर कहल जाइछ । 

(आ याक हेदु डरीक मूह कः बनचाओल हो अलखरी कहल जइ । 
'गाछसे आम तोड्बाक लेल जोड्क बनल झोट आकार जाली लणण्ये लागल सँड 
जकर सहायता आम तोइल जड़छ । आम तोड़बाक एहि कतुकं डेली कहल जवळ । 
भूमिमे खधिया खूनि एक दिस मूँह छोडि ऊपर फर, खद आदिसे झि घर जरा 
दल रहै जका साजी/अाा कहल जाइछ । 

सथलक बहरे कऽ साफ करनाक हेव खड़क दूट मुटँ कौल अलिक 
डनाओल उपकरणे आढनि/बढनी कहल जाइछ । बादनि दाण साफ कस्वाक किया 
'बहारव/बढारच होइछ । बाडरिजे द्वार भएक उपरका झोल आदि हट्यबाक क्रिया 
झाड़ब/झोलब/बर झोलब होइछ । बढने दार ठेस आघात करबाक क्रिया झाट 
होइछ । आब तृणक फूल रंत कूल बानि आ रक पाठक पुटो बनल 
जूक प्रयोग होइत अछि । 

भोज आदिये पज्चलोकतिके' बैंसबाक हेतु तृणादिकं मोहि कः बनाओल 
-एकगोट दण्डाकूति आसन देबाक विधान अलि जका ची बीडी बिया कहत गदछ । 

सलक पेनी तए देबाक लेल गोलललाार तशा सै बकल उपकरण बि 
कल जाइछ । सिक्‍की, मून इतित भूना इति खपकाक सिमल, धायो-खिप्लोक 
(आकाएक बनाओल पाके" डाली लिया कहल जाइत आलि । गमछक चौड़ाइकला 
भागक दुनू खूटकें जोडि ग दः कः गजिया जका चना देल जाइछ जकर घोकड़ी 
कळल जाइछ । एडिसे घूजा इत्य गि फॉकल जाइछ । 

हडको आचरे अनन, फल, पाइ दः विदा कस्कक पिटी अछि । आचरे 
'देल बस्तु खोइछ होइछ तथा देबाक प्रक्रिया खोइ देब होइछ । नमहर अकारक खा इछ 
को फॉफङ कहल जाइछ । तृणारिक उुतू छोडपर बान्हि देल जाइछ जाहिसें ओकर 
ये वसतु सखल जा सकेछ । एह बनल साधते खोच कहल जळ । सन दा 
सूस बनल चौकोर दूय पटो मिला कः वस्तु रखवाक खोलकों झड़ कहल बड । 
"एकर खोट आकृति झोड़ी कहल जाइछ । चोडाइक अपेक्षा विशेष नाय रहलापर गजिया 
'कढल जइछ । एहि सभ साषनक एक दिस मुँह खूजल रहैछ तथा मोर दिख सिल 
रहेछ । पक्वा हेतु दूटा सापन डी कहल जाइ । सुतरसे बनल सेड ऊति 
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हिसत आकारक साधन ओरा/घोकड़//घोकड़ी कहल अफछ । लघु आकृतिक पाइ 
रक साषन अगुली कहल जाइछ । 

क मक अतिरिक भजन ग्रहण करबाक अन पर मध्य कि पात्र विशेषक 
सहायता लेल जाइछ जकरा पात/पलाल कहल जाइछ । करती वृक्षक पाके बराक 
पात जहल जाइछ । कंशक सम्पूर्ण पातको घालरि कहल जाइछ । एकरा उपयोगमे 
अनक हेतु खाडव विभक्त कबल जाइक जकर करापातक खण्ड कहल जाइ । 
सालिक छौप दिसक खण्डक अगहरी कहल जाइछ । पात विभकत नह रहलापर दमड 
कहल आइछ तवत विघकत रडलापर पाटल कहल जाइछ । कमलम उत्पन गोल वृत्ताकार 
ज विशेष पिक पाल निक पात कहल जाइछ । कटहरक पातकं" मोरि कऽ कोरी 
आति बनाओल पाक दोना कहल जाइछ । पातमे बकल खादूय वस्तु प्तौर/पतौड़ा 
कहल जाइक । जसत रखा लेल कागतक गोडि क$ बनाओल पात्र पुड़िया/पुद़िया 
कहल उछ । कापते सारि कड बनामोल गजि” ठोंगा/ठोढा कहल जाइछ । 


कद हहे = 
१ जक, इ 
2. ग तो सद ज सइक- द एकर न्ष- छ; छलक 
i 
3... र बर सक, ३-3५ 
Fe 
ॐ. क बा जन जी नव ज । 
ज छो टन चो एक जो» 
एक पि कले चहल फा कली, 
जे का सि लनो (मो) 
न] 
7. ज कहके रं च चर दप सहः । 
३ जद बहे देके आय खले का, कोटी सर भिल कए । 
3. जने साहिने कत ट अठ । सी त भ नहे न बद 
क स, इ 60 
ज कक (5) दू कैलक गे कफ चा चल मे । 
0७) कक ही उक बे 
7०. ह कै खक क 
भा. कब, कुनछ7 
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त कब, इून्छ5 
के, क, न? 
।4. न, इ 
व. क, = 
।6. है रखते चौआहो फुचो देकर रेल 
ह चलो किला तो ऑर फा लिठ 
बैश ते दप ऊह लत चिल । 
~ खा 
7. व बज स, पळ 
को, फ 
।9: लिला ष कोष = कून 
20. जभ कहनो- हिट चू आय पैल । 
ल ना झिका बर + 
3: ङ काकी- पन चका ह कव जा 
22. ड काची + 
(७). सह सा साड पल चद लमे एक । 
ज कतल साले खेले, इन कूलो एके ॥ 
ज कुलनोल् जपन खल, जूत केल निए । 
क चुकी दर खल, रहो चका मिठ ॥ 
(द) प, भिमक, फ सा 3 
कोने सो लपल माइ हं शाना निसा । 
रा चलि सख कर फोोलिया ॥ 
(त) सप विषा पाले कहल उघ 
एल को मडलानि क रुक का, ड फन मडल से एक चण्ड । 
23. पत, विमता, रूं- छ । के हों पिकाह ककर खल जहि । 
हि परक नहे ऐड डि कि । 
34. खि उपलक्ण- सूतक टे पन उनतक बकन । 
अश का खप लद सुला, डेडबै लव मूष । 
धड कहके- (क) चालि उलि सूड अमिर स्र कोट छेट । 
(७) कॉल फुल क, कनि लः उक जास । 
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अष्टम अध्याय 
भोजनक आधार सामग्री सम्बन्धी शब्दाबली 


दनक आधार स्मे तात्य् ओहि समस्त सामग्री अछि जे घोज-व्यापामे 
तिक संसाधन वा माललोय परल हा उपलब्ध होइत अछि एवं जकर मूल रूपये 
जा रूप-सरिकर्तेत कऽ भोजतक उपयुक्त बनाओल जाइछ । 


_ओजनक एंड समस्त आर सामो सुषा हेतु ीन रै बाटल जा 


पूय आषार सामगी एठः तत्पर्य अछि सामान्य जनमे प्रचलित घोज्य 
पर्थक मुख्य आधार स्म । एहि वर्गमे विभिन्न प्रकारक अन्नको राखल जा सकछ। 

(भिन प्रकारक कद, मूल ओ फल यदपि विरोष अवसरक उपयोग्य आधार 
को आडे तथापि अल्हुआ, सुधनी, कसीर, साक, कबहर, जिजोड़/ड़ी इत्यादि 
'ऋत्दक सिचिलाक जन जौवनक अत्यधिक संपुक्तिक कारणे मुख्ये आधार सम मध्य 
च्य अछि । 

_(आलुचगक आयार सामी तपर एहन भोय सामगरौसे अछि जे मुख्य भोजनमे 
सहसोगीक रूपये व्यवहूत होइछ । सधा- विविध प्रकारक वयन्चन, माछ-मांस, मशाला 
कत्वादि । 

'किशिष्ट अवसरपर रूचि परिव्नक हेतु प्रयुक्त एइन आपार सामग्री जे 
_अनस्ामालयक छुधृप्तिक आु्गिको आधार अछि, विशेष आधार साम मधय वर्णित 
अहि चेच फल, दूध, मु, मिष्य, पान, नशायुक्त पेय इत्यादि । 
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अल- 

कि करमते उत्पन तृणादि कक फले अन कहल जाइछ । मिहने 
अलक उपाके फसील कहल जाइछ । जे अन्न बीआक हेतु रखल जाइक्क ओकरा 
हना ीय-बालि कडल जाइछ तथा जे अन खक्ाक कार्ये अनै लर खैहन कहल 
। खैहन प्रकृतिक आधाएप ह कारक होइछ । नोक कोटिक अल खअन कूल 
जाइछ । अघलाह कोटिक अन कदल कहल जाइछ । परपरा ऊन उपलबसाक 
विशिष्ट समय अगहन, बैसाख ओ भाइन रहल अछि । तस्ुसर आनक लीन गोट कोटि 
होह । अगहनमे तैयार अन्न आगहनी, नैसाखमे तैयार अन बैसकखा/रच्यो/रखिया अन्न 
तया भादवने होळवला अके भवह/भदाया अनन कहल जइ । 
अगहनी- 

अगहतमे होआःचला मुख्य आन अछि बाल । घरे सहते बाल्य/मालि 
कहल गेल अहि । मुदा एडी समये राइड, रुरी, ओ उडीद आदि सेहो तैयार होइत 
अछि । तथापि आगहन शब्द घानेक हेतु ूड अछि । घात मिथिलाक फ्रमुख खाट्य थिक । 
सिथिलाक प्रधान घोजन घात एही अन तैयार होइत अछि । धानक बहुलो प्रे होइछ । 
पालक आति, बाओगक समय ओ तैयार होयबाक समय, चाक रंग-गंध आहिक 
आधारपर विभिन धानक च्ल जाइत अछि । एकक चालक क्षेत्र विशेषमे एक नामे 
तथा दोसर कषेमे दोसर नामे जानल जाइत अक्ति | घानक दूटा रा अखि । सुन्य रहित 
मोट आकूतिवला धानक योटयना कहल जाइछ । सुगर्िपुकत दा सुगत्चिहीत कितु 
तर आकूतिवला धानक इलुकयाना कल लाइड । सुरान्यियुक्त पानके गमक 
कहल जाइळा मिथिलाम पत मोटपनाक किध विशिष्ट प्रपेद सब अखि- अनन्दा, 
कटा, कजरघर, कलमदान, कलपखोड़ा, कसौन, कुसुमसारि, ेहुं,गहूा, गजपला, 
सतवय, जगरनथिया, लेपरा, जोगा, दुद्ी, दुपगाज, दशिय, देखावरी, दे, 
दोलङी, दलगंजन, देवसर, पाखे, समर, पाख, पल्य बैलानी, बल्लव, 
(ओला, पैडकावर, मदती, मुइ, मीर, मेघनाद, ोएकिया, राडिन, रामदुलारी, 
देहा सतकतमा, सरिहन, सिलहट, सीता, सेल्हा, सोताइडी, संधी आहि । 

चोरे सामानय; मटघनेक उपजा होइक । एडन घान सक चहा घान 
कहल जाइछ । 

'हल्तुक घाम पित प्रपेद शित आलि 

अघतुआं, कनकचूर, काक्र, कलिकारि, काणोद/कमोद/करिया 
कामोद, कामधु, कलयकाठी, कालानोनियां, गोकूलगार,गोपालघोण, रिया, चलब, 
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जि, ननि, आसम, जलारूफेली, मां, बहरी, बासफूल, भाटाफल, मा, 
लसरी /पमर /पसूती, यहाजोगन,यालदेही,यालघोग, रमी, राजभोग,रामअबाइन, 
सामघोग, शायजीर, रयनी, लालघा, लालकोसर, लौंगचूए, सतरिया, सुपरपखी, 
उपर, इसरा, हरिनकोर/हरिनकंल आहि । ई सथ आगान प्रभेद सिक । एही 
आधारपर अधनुओं र्द प्रचलित अछि । किछु धान चादव मासमे सेहो तैयार होइछ । 
'एडिसे गडी, गदड” गदड /गदडा, आसु^औठस आरि प्रभेद प्रमुख अछि । गफड़ी 
न घोषे पाकि जइ७ । ओता कूचि अनुसन्धान समिति द्वार सस्ति अनेको नव प्रभेदक 
न संपक उपाक व्यवस्था होइत जा रहल अछि जाहिमे किड विशिष्ट धानक नाम 
रह जके अछि अोआठ ( आह. आए. आठ) जाया, दिलसुन्ती, लसा, सीता आदि | 

आसिन मासमे सैार होअज्वाला घान अधिनी तथा कातिकेे अगा कटि 
यवला धानक पेरे किकी कहल जाइछ । 


रब्बी- 


फागुन, चैल, दैसाख सये विभिन प्रकारक अन्न उपजैठ अछि जका 
उचि अनन कहल जाइत अछि । एहि मास सभमे उपनःबला मुख्य खैहत टीक 
अन थिक एकर एक मुख्य भेद गहूप (स. गोधूम) हम गोह/गोहूम कहल 
जळ । नक क गहसक मुरी गस कल काइछ । सथन चयस कत्पन गहम 
दसला देखिला कहल जह । ई जवक आकूति होइक तथा एकर पसक 
म्ये हर खत छक + सान्यतः ई अल्प ताभ ओ अल्प रकता होइत अछि । एही 
_आधारपर ना/उजरी तथा ललका लकी गह कहल जाइड । गहूमक अन्य विशिष्ट 
उह खोनासुनर होइछ । 

हलक आक एकटा अतन जओ/जौ- (सं) कहल जाइछ । जओ 
अनवे शुद्ध मानल जाइठ अछि । जओमे हूय फॉटल रहलापर गोज कहल जाइछ । 
जौ-केणओ मिडल अन जौ-केरैया/जकरैया, तथा बूटक संयोग भने जबडा 
ला छेसाड़ों फटपलापर जौखेसरिया कहल जाइछ । एहिता सात प्रकारक अन मिश्रण 
लम्ड कहल लाइक । नेको कारक कन फोट बाळ कारणे मिरा अन 
जबडा कहल जाइछ । एक अत दोसर फॅ गेलापर माइ कहल जाइछ । 
आन अय आधिक अन छेड़ा/एकछाड़ा कडल जा । गहू ओ जओक एक विशिष्ट 
इको सड करल जाइ । 

एजद फािलमे दलिहनक सेहो प्रधानत अछि । अनक आवरणक भौत पूट 
काक वा दल होउ जकरा दालि कहल जड । एकरा नोन-मसल्ला दः मिला कर जे 
दाल क्न जनछ तकरो दालि कहल जाइछ । दालिक जे अनन सेह दिइन कहल 
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_जाइछ । विभिन्न दलिहतक आवरण, आकूति ओ स्वाद भिन्न-भिन्न डोइत अछि । मुख्य 
'इलिहनमे रहि धिक । फिसिष्ट प्रकारक नमहर आकाएक यहादिँ फजका 
रादि करल जाइत अछि । अति छोट अल्कुतिवल। रडि अनब, बया रे जलल 
जाइत अछि । माघ मासमे उपजला रडि मही/मगही तच्छ अनने होजजवला 
अपनुओँ नाये अभिहित अछि । राहडिक आवरण स्कताभ कत्य रंगक होइल अछि । ई 
अण्डाकार होइळ । एकर दल चोलाभ होइत अछि । तद्रिकत अन्य दलिहन सभमे अछि- 
खे /मूक/मूंग । एकर आकूति बेलनाकार तथा लघु डोइळ द्व आवरणक रंग इरियर 
(होइत छैक । मसुरीक आवरण सिलेटी रंगक होइत छेक । एकर आकार वृत्ताकार तथा 
नू पारव उत्तल होइत अछि । एकर दालिक रंग लाल होइत अकि । बूट,बदामक आवरण 
हल्लुक कत्थी रंगक आ गोल आकूतिक होइछ । एकर पारमे नाक खडूर आकूति बनल. 
पत छैक । एकर दल मोट ओ पौयर रक होइत अछि । क्ष चापट आक तथा 
कत्थः चित्रवर्णक होइछ । एकर दालि मुल्ल रंगक रैछ । खेस़ारी/खेसाड़ी त्रियास्वंक 
आलूतिक होइछ वा एकर आवरणक रंग भढ वित्रवर्णक होइ । 
रहड्िया/बकला/बकलाक आकृति पैज बेलनाकार होइछ । एकर आवरण सभ दलिहनक 
(आवरण मोट होइत अछि । उड़ीद/करीद/लेडखकाक आवरनक रंप की, हरियर घा 
रपसा चित्रण होइत अछि । एकर आकि मूङक दर होइछ । एकर ल उन्जर 
क होइत अळि । हरियरका उड़द केलाइ कहल जाइळ । एकर अनय प्रभेद्का मेल 
कहल जाइछ केराओक आकृति बेलनाकार होइ केक । एकर आवरण हरियर ओ पीयर 
'भिश्जित चित्रवर्णक होइत छैक । एडो प्रभेदक पैध आकूतिक दलिहन चिक मटर/मट्टर। 
"एकर रंग उज्जर तथा हरियर होइछ । 
अदइ- 

भाइ मलमे तैयार होअःवला अना घवड़/मदह॒वा अन्त कहल जदछ । 
अक अन्तत अवत अछि । मट: म जे िकोण ओ पैथ आ्कृतक अन शिक । 
एकर शतशः दाना एक बीत नाम बेलनाकार दण्डमे सूचि रहैछ, अकरा मकड़क 
बालि/शीझ/सौस कहल जाइड । बालिक समस्त भाग अनेक परमे झॉपल रहैछ अकरा 
आकल/बकला/बकलो कहल जाइ । एकर उपस्का भामे कर सू खँ जका 
भोच/मोछ कहल जाइछ । रंगक आधारपर उरी मकड़ ओ ललकी मकड़ तथा आकाएक 
(आघार छोटकी दनाला मक्के तुलया /ोाइरङी ऊहल जद तथा पच 
_दानावला मकइक मवका/दातयला सकड़/संकर मकड़ कहल जाइछ । 

'बालिमे दानक अंश विशेष रहलापर गस्हतल-गस्सल बालि करल जाइछ का 
हर दाताबला बालि भोर/घोराह/भोरहा करू जाइ । अपककास्थाक चालिकों 
दाच्च खच्च खि कहल जाइछ । 
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मक जखन काकि जाइछ त एकर दानाको बालिस फराक कमल जाइछ । दाता 
फरक करबाक किया छोड़ायब होइ । छुटल दाना झड कहल जाइछ । दाना छुटलाक 
पराद्‌ बचल गोल नावड नेडहा/नेढ़/लेढ़ा/बलुरी कहल जाइछ । अतत छोट-छोट 
भण सोमक गोलड़ी कहल जाइत अछि । 

सर भन ऊन महुआ कत्य लाल रंगक अतया लघु ओ गोल आकषिक 
जइ । एकर शशको दसर, कहल जाइछ । दना निकाललाक पतात बचल अंश 
चुललै/कॉट्‌ कहल जाइछ कथा एकर पुस्साक भुस्सो आ मोट अवशेष एकर गाको 
डी कहल जाइछ । जिया पानिय मडुआक रोटी आ माछ अइबक परान खा 
होइछ । सक समयपर कठिनाइ भेलापर मिचिलामें मढुआक चिक्कस उडिअयबाक 
दि प्रचलित आहि । अन्य घरा अत्य जलेर गोल आकृतिक तथा सामान्यतः लाल 
उमर रक होइछ । ही आूतिक एकर अप्य अभेरक बा कहल जाइल । 
'स्वभ/स्घा ओ काउन/ कठी काउनि पोक पातर आवरणसे घेरत मदुएक आकृतिक 
हल । कहल जळ जे सामये सालय सुमा होइछ आ काडर एकंटा । सामक वाहय 
वरण सिलेट रंगक होइछ ठथा। भीक दाना उन्बर होइछ । युदा काठनक बाह्य ओ 
कोर रंग पौयर होळ । सास शुद्ध अन मधय गनल जड्छ । काउनक आकूतिक अन्य 
उलन कोदो तथ्य जौन होइछ । चीक दाहय रग करी होएछ । 

जोन अनमे अनेक प्रकारक कीट सामातया लगैत देखल जाइछ । एकटा 
जो अननक मध्य गुदगर अंश सभे खरी बना दछ । एहि कटे फॉड़ा कहल 
इ । फॉदेक आकूतिक अन्य कोट भा होइत अछि । चाठस्मे लागएवला लाल 
रक अत्य सूक्ष्म कोट खूड़ा/िकना/चिकली/चटना कहल आइछ । पुरन चाठएमे 
उनडर र ओ जाम आकुतिक एक गोट कोट तगैछ जे पिलुआ कहल जाइछ । 

पुट इतर दुल आयुष्ट अ बिएहिनौ कहल जाइछ सत्वहोर विवर्ण अन 
रखो /बेरखी हो । ऊपरमे दानाक आकार रहैछ सुदा भीतर खाली रहए, एडन अन 
फॉकिला/फोकला (फोक+ला) कहल जाइछ । 
कन्द वर्णक खाद्य 

कद र्षक प्रधान खाक रूपने मिथिलाने अल्हुआ/पतालपेडा/सकाकन 
मळ कूक उपयोग होइत अछि । ई सीमे याति तर फईँड । एकर काँच आ 
उनि कऽ अहण कल जाइड । एकर दुह गोर प्रभेद भेटैत अछि । अघतुओं तथा 
बैकक्का जे उपवपदाक रूमयक आधाएपर प्रचलित नाम अषि । अघनुओं अल्टुआ जाग 
कूतिक ठा कोट उदि होइत अछि एवं दसकखा अल्हुआ गोल ओ मोट आकूरिक 
था लुह कृतक होइक । अल्हुआयर अत्यन्त पतर खोड़वा रोझ । खोहपाक 
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उति, अल्हुआ आकार तथा सवाक आधारपए अल्हुआक मनेक उमे भै अलि । 
अत मौठ स्वादबला अलडुआक एकर प्रर अलपान कहल आइक । अल्प! लाल 
तचा युक गोल एं पेश आकातिक अल्दुआक वितिष् ्रभेर कोटा कहल ज । 
कलिकुतीक आकूतय युक्त प्रर हिय कल जाइछ । सलगमक आकूतिक 
अल्हुआक रेको पनमा कहल आइछ । अल्हुआ गुच्छक संगहि सत रा अवाच 
भाण खौत डक । एइ आलहआ' साह /ाइ कहल जात डक । ड अत्टूआये 
ही भाक प्रधानता खत चैक आ मु्ावला भाग निए जकरें खेत डक ओकरा 
सुतिभायल/ सोइ /सोर अलहा कहल जाउ । राक आरः अलहुआक ललक को 
नर अरे होइछ । अल्हुआक समवपर खे नहि उखाडाळ कारण किमे रोष 
कोट दिइ लागि जाइछ । एडन दिवाड़ लागल अल्हुआ दिबड़ा/दिवडुलयू कहल 
च्छ 

अल्हुआ काँचो खायल जद । मुदा विशेषत: उसि ओ पका कड खास 
जबइछ । आणियं घुमिआय छिद कपल अल्दुआ पकाओल अतह कहल बड तभा 
पिमे सिङ कयल उसिनल अल्हुआ कहल जाइळ । उमिनबाक ऊने कानि कम 
उहलापर बासनक पेनमे अल्हुआ पकड लैछ । पहन जल्हुआ पनल कहल जए तथा 
जासनभे तरे अल्हुआक लतत द$ क अलहा आ कम फान इ5 क ऊपे फर ली 
डः देल जाइछ आ कतरे चातको षे क माट यूनि देल आइछ । तखन आच 
द अल्दुआ सिक्षाओल जाइछ । एहि प्रक्रियासे सिकाओल अल्हुआ झपा कहल जळ । 
हिता कोच दूधमे गरण भात द क किु समयक हेत खोड देल जल । एल ख्य 
झ्या दूछ-पात कहल जाइड । 

तीम उत्पन होअऽदला अन्य खाछ डोइछ- सुब मिसर । एकर 
खोक रंग उन्‍्मर मलिन होइळ तप्त ओहिपर पातर लर खोर लाल है क । 
स्थान -स्थानकर खचम सूक कै-क बुना पडल रहत डे । ए करक स्वार 
घुर तथा आकि अल्क सब्र होइक । ई कर उसिनिये कऽ खायल जाइ । 

त्यक्ष: ग्रहण करा योग्य स्ते उत्पनन फोडला आना सतो एवं 
मधुर स्थादक एक गोट कन्‍्द होइक कोसौर मेसी /किसोर । एकर खोदा कोट ता 
गदोस रक होइछ । एकर गूध सन उनबर होइ अछि । 

पतिम उत होअऽवला विधिन कसो आहारक रूपने प्रचलित अछि । 
एम की रोक आरण युक्त छोर आकास एक गोट कन अलि सुख । ई उतत 
क खायल जाइळ तथा एकर स्वाद अकाइन होइछ । जले प्राप्त होअउचला एही 
तिक वैष आकाएक अन्य कनद अकि कड । एकर उसिनि कः उहण कल जू । 
एकर भौतरक रंग पितळ होइछ । 
किलक भोजन समी सायलो 


जरा तमे मची सदश गाछक जड़िमे उत्पल होजऽवला अल्पना लघु 
अतिक ऊद चोड /िचोढी कल जाइछ । ई कनद सामन्य र्ध च दा 
जु शारि हेतु अण कय जाल । एकरे पष आकासक क होइछ खौरखी/सेवरकी । 
[कर उरक र का तथा भतस रंग दूध सन न्य होइछ सथा ई स्वादमे अति मदू 
बंद । 

मुक खट आकूठिक लाल रंगक एकटा कनद अछि गाजर/गजरा । एकर 
स्वाद मिठो होइछ । 
ज्यञ्जन 

जनक अतिरिक्त विन प्रकारक लता, क, मूल, फल आदिसँ भोजन 
समृद्ध होइत अछि । सटिक रमे उपजःबला कदस रणित खाइ तरकारी तथा 
कल निर्मित खाय फरकारी कहल जाइछ । ई अनक सहचएक रूपमे वाक हेतु 
उतत होइत अछि । 

उराठ ओहि गाळे कहल जाइछ जकर जांद, डॉट, पाठ, फूल तथा फड 
सि रस्हि-रका कः खायल (अहण) कदल जाइ । 

हि स उप होयबाक आखारपर तौतगोट वर्ग करल जा सकैछ - 

(3) ऋत्द-मुल जिक (2) फल जिक (3) परपु हिक । 
कनद-मूल जातिक : 

लस लर भिक एडन बनस्पति जे मॉटेक नोचामे उपलैत अछि । 
हे जन सानप रूपमे सवसराधारण ओ सरवसापपिक होइछ आलु/अल्लू/अह्हू। 
एकर जूति गोल ओ काम दनू प्रकारक झोहछ । एकर आवरणक रंग अल्प लाल तथा 
पिर होइत छ । ताहि आष मा: दू रको ललका आलू तथा उरा आलू 
कहल जद । मिथिला शने आलुक जे भेर उपच्धओल जळ तका देशी/देसिला 
कएल जाइड । आलूक अन्य भेदक सुनती कुफी कहल जदछ । एकर विशिष्ट 
प्रभेदक आलूहो शौशाणनी आलू कहल जाइछ । आयातित आलूक प्रभेदके” पहाड़ी 
अलु खल जह । एकर साद िठमोन होइछ ।आूएर पातर खडा सै तथा एकर 
कोली भाग युरगर होत हैक । 

ओल विधिले अरलित विशिष्ट कनद भिक । ई उन्‍्जर तथा लाल पर्णक 
जेत आ! एकर उपरका भाने करिझौ अलक्त पार आवरण रहैत हैक । एकर 
आ अदलाकार होइत छैक । ओजन (वील)मे ई कखनो-कखनो पसरस 
'फजिल होइल छैक । ऑलक पृष्ठपर निकलल शूलाकार भागको दॉटीोटी कहल 
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जाइछ । ओलक टे रोपलापर पुनः गाछ जनमैछ । दही आवस्थाक ओलक गाज़को 
_ओलक वेपी कहल जाइछ । ओक प्रधान गुण पिक ककव झोयब । जाहि अले 
कबकजी अत्यल्प होळ तकरा भतभत कहल जाइछ । 
क्का एक हाथ नाम चेलनाकार कनद होइछ । एकर लत्तौजला 
उजा रक तथा आवरण घुल्ल रंक होहछ । सारम ई अत्यल्प ऊवकबो जरा 
'स्विरिब कहल जठ । एकर भाववाचक पियब्ही/एदरब्यी होइ । 
_आरु/अरूभा/अल्छ/ अरबी/ असकी सेहो विशिष्ट कन चिक । एकर आकूति 
जाय ओ लब्बाड करीब आडुर भर होइत अछि । आक्कृतिने इहो बेलनाका डे । ई 
अत्यल्प शिडी तथा लसलपी यकत होइत अछि । 
खफरुआ/ख्हार/खम्हावर/फउड़ करब डेड-दू हाथ काम बेलककार कनद 
विशेष भिक । लहीमे उत्पन फड्को कडुआ/फसहा/फडूयोका कहल जाइळ । एहो 
कटुआके' रोपला सनता जे कन्द उत्पनन होइछ तकर फउड कहल जाइ । फड़ 
सामान्यतः खाम खोट आति चैसेत अछि । एकर ऊपरी परण कत्य तथा 
घल्ल रक सइ । ई लपली युक्‍त होइत अछि । 
सालगम/सलव/सलजब उनल रंगक कनद विशेष थिक । हरर रक ओल 
आकतिक कन्द ओलकोची कहल जाइछ । 


फल 


जक्षत; खर्य फले किु मैया गछुलोसे एवं अधिकां समैव लतत 
आप्त होइत अछि । समया गहुलीर्स फ्रप्त एक गोट पमुख खादूब फल होइछ 
'भाँटा/'घंटा/बैगन (संब) कहल ज । एकर र समानयत: उन्न, हरिद्र ओ बगनी 
होइछ । आकृछिये ई काम प्रपेदक तथा भेक आहिक पाओल झह । नेतक 
_आकृतिक्ला भेक घोी/भाटिन कहल जाइत छैक । नान आूलिवला मे 
अत्यधिक फङमवला तथा फतर आसिक विशिष्ट प्रभे सपुति/ नियो कल 
जाइ । अत्यधिक चोया यवत घटक प्रेद चलानी चय कहल जाइछ । रंगर 
आधारपर ललका, उनय तथा इरियरका भट कहल जाइछ । 

मु म/मु़ पतर ओ नाम आल्ृतिक मूल बिक । एकर आरणक रंग 
सामातयतः उम्जर होइछ । एकर स्वाद अल्प कडू होइ । कॉचो खाये एकर उपयोग 
इत अछि । 

'रामतोसड़/रामझिषी नी /रामपरो ड़ / भिण्डीआुरक आसृतिक 
पल्वफलक खादूव फल भिक जे समे गुलो र होइक । 
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मुनि /मुनगा/सहजन/सहिजन/परोहिजन वृक्ष जातीय खादूय फल भिक । 
एकर आकूति पातर दण्डाकार होइछ तथा ई करीब हाथ घरि जाम होइछ । 
फल 

ड सत्त आफत खाद्य फल थिक- सजगनि/कदद/कदुआ/लीकी । 
एका! आकि गोल ओ नाम दुनू भेदक होइछ । उपरा भागय रा युक्त सजमनिक 
एकट जने रेवा समन कहल जाइछ । सजयनिक एक विशिष्ट नाम प्रधेदक तगबा 
करल बाहड तथा गोल आकृतिकलाकँ नुष्पाबला सजयनि कहल जळ । घोक स्वाद 
सै दकत सवमतिकों थिबहा/बिबही कहल जाएड । 

लो सेहो विभि कारक खादय फल पेटैक । एहिमे लाल रक एवं गोल 
आनकृतिक फल विशेष टमाटर कहल जाइछ । एक परतयकष: सेहो खापल जाइछ । 
वये फड़ज्वला एक गोट अत्य फल होइछ कदौमा/कुणड़ा (सपतकुम्पाणड) । 
इकर आकूति अम ओ गोल दु प्रयेदक दोइळ तथा आकारमे ई अतप्त त्वक सेहो 
आपत ऊड लैछ । एकर स्वाद मिठ सो$छ । एकर आवरणक रंग चित्तिर-बित्तिर तथा 
साक रंग पोदर होइछ। एकर बोचक भाग फोक सोइछ । एकर लत्तीमे आघ-आय मन 
किक फल होए । 

उ जकार लतो रा अन्य खाहूय फल पिक कुझड़/ग्रजकुफड़/सेजकुकड़/ 
फिसकोहरा/सिजकॉइरा/घतुआ (सरे चण) । परिषवावस्थाने एकर डपरका 
आग रंग चुनेटल देल जकाँ घ: जइ, जकरा खुनाथल कुपाड़ काल जाइछ । 

कमे फड्वला चौल सास युक्त एकट फल विशेष कड़े र)ल'/कहैर)ला/ 
ह र)ली कल जाइळ । एकर उपरका घाग उचर-खापर छ । ई दू प्रसेदक होइछ- 
बरा कैल तथा हरियरका करेल । 

लेक आकृतिक मुर लघु आकारक फल विशेम चैल काहल जाइछ । 
एकर एकट परेद फुलचढैल कहल जर । एकर उपरका सतह काटक होएछ । 

एक अय लता फल होइ बेइ र >/ीड र)/ उर) । एकर 
उलि बलनाकार होइछ तथा सतह समतल छ । ई लगभग डेड-दू बीत घरि नाम ओ. 
दंच व्यसक होइत अछि । ई तघुपाको तरकारो मानल जाइछ । 

पो जालिक अन्य ललाफल आ हिनी झरीन । एकर उपसका 
जलचर च सदु कर रात क । वोच नाम आकूति किमन तगबा कहल जाइ 
तथा मोटार आकूतियला खर्तेआ कहल जाइछ । 

उलुम देश, खास कः नी तटपर उपनःयला सताफलक विशिष्ट ओ 
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लोकप्रिय प्रकार परड/परबल/ पटहा होइळ । एकर लम्बाइ करोब आङः भरिक ओ 
आकार डोल सदूश होइछ । ई रे हरिर होइत छैक । 

'तिलकोडक फड्क आतिक लताफल विशेष जे दिलकोड़े सन लले फैल 
तथा खे स्वादक होइछ । कुण्डली/कुल्दरी/कुरी कहल जाइछ । एडिय अत्यधिक 
जोय रहेत छक । एहो आकृतिक एकगोट लतताफल भिक लितपरड़ी/सितपडड़ी /सितफरी । 
एकर सवाह तील होइत छक त खा नहि होह । 

नपय लीम फडकला अन्य खादुय फल ष कहत जाइछ । ई चाप्त, 
नाम ओ आङ सन गोल विभिन आकूतिक होइछ । लाल रेषा युक्त एकर एक गोट 
प्रपेद डेक सौम सोइछ । सोमक एक अनय परेर होइछ तस्आरिया/तरोरिया । ई 
तस्आरिक आारक होइछ । रॉआदार भएक साम कबछुआ सरन कहल जाइछ । 

तीये फड़एक्ला एकट खाइ फल होइछ कैला । ईं करोब हाथ झरि काप 
बेलताकार होइछ तथा एकर उपरका र उन्‍्नर ओ रियर मित होळ । एकर अखण 
जौखगर होइत बैक । 

छिम्मोक स्वस्रे पाओल जायवला लताफल विशेष ओोरा/बोरों/ओोरी 
कहल जाइछ । 
पुष्प जातीय 

ुष्यजञालौय यमे कोबी अत्पनत ास्त अछि । ई अगहनसे फलन हि 
उपेत अछि । एकर उपरका भागम उन रंगर गोल चिम्डक खाएूय खँछ जकरा 
'कोबी/फूल/फूलकोबी कहल जाइड । फूलक समेकिठ भाग कहल जाइछ । काक 
निचला भागक चालू कास पत घले रह । कि कोबीक फूल अल्पक कि क5 
छिया जाइत अछि नाहिसे ओक पिण्ड नहि बनि पबैत छैक तथा पाति ओडिये चोज 
उत्पन भ जाइत छेक । पहन कोडको फुलायल कोडी कहल जाइछ । काडोको 
ेट-शोट अंशमे काटि. कः सवे मुझ लेल जाइछ । एन सुखायल कोलो 
सुखौ /कोबीक सुखौत कहल जघ, जे गृ वर्त घर उपयोगमे जेल अछि । 

लोक पिणडाकर-कोबीक अन्य प्रभेदे बनया/बा/पलकोबी कहल 
_जइड । एकर पिण्डमे पतक करमर: पैम आकृति सभ मिलि कः पिण्डक निमांण कने 
उदैत ैक । एकरे सुखओत बनामोल जाइछ । 

करीमाक फुल, बेला, न्कमलक फूलक तरुआ तरि कः खाकल ख । 
कार एकटा वृक्ष होइछ जकर फड़क तरकारी से अछि, सबसे बेसी पिरक फूलक 
तसमा प्रस्त अछि । 
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साग 

भिन जाक डॉट ओ पा सेहो खायल जाइछ । एह़न खाको साग कहल 
पजक । विचिलाक जोवनपे साग आलत जलय अछि । एकर कारण भिक एकर सह 
खला जिस गरचो-गुा  जकछ नोक तरकारीक उपणोग सम्भव नहि छक, ई 
रा करन असम्पव नहि उत कक । 

साल मध्य अस्कंच/अरिकोंछ/अरिकंचन कम्बु अपन विशिष्ट स्थत रखैत 
अछि । एकर घल बाकर होइछ । एकर डॉट कपल ताल सूर कल जुल रहैछ। 
इ लल तच हरिर रंगक होइछ । ते ललक कम्बु तथा उब क्च नमे अभिहित 
हिक । कल जलक समप दिशेष होइछ । एकर प्रधान गण कडकब/रबारब होयब 
हिक । एकर जलको कमर: मेथी अथवा सनक लेप लगा कड अनेक पात साट लेल 
जङ । एहन साटल पातके लगेटला उत्तर नाम बेलताकार वस्तु बनैछ जकरा लोढ़ा 
कहल कछ । एकरा किछु समयक पलति खणड-बण्डये विघकत कः रदमे सुखबाक 
ड॒ देल जाळ । एडन काटल खण्ड जकका/कमबुक चक्का कहल जह । 

-आगक एक पथे कूसमक साग कहल जाइछ । एकर खोटसन गाछ होइक जकर 
अत तालू पातक आकारक होइछ । 

तोष प्रात साथ मध्य कीक नान अवेत अछि । ई जलक सतह 
होअउक्ला साग चिक । ई दू आडुर चाकर एवं एक आहुर भे नाम आकाएक पासे 
जुन लने हळ । जकर मुड भाग खोटि कः साग बनाओल जाइछ साग गतीवक 
सम्बल मानल जाइत अछि । 

जनी वाइ र) मेड रो )क साग विरोध सहत्वक मानल जाइछ । एकर 
कात नोल होइछ । अकर: ट युकठ होयबाक कारणे एकर एकट प्रभ चतरीमेरारी 
कहल ड । एकर अनेस्आ भे फुलला र )/बलगेकाडी( र) ऋहल जाइछ । 

गक अतये होइ उढ़िया/उरिया साग । एकर डॉट मोट-यर होहछ । 
ड काल ता रिय फोड । 

एल प्रकारक अलेस्आ सात होइछ - शजपुरैन/पजपुरैण/गदहपुरैल/गदहपुरैता। 
इकर फल गोल हइ । एही जातिक नाम पातवला साम चिहैया/दलिचिनियाँक साग 
कहल जाइछ । एकू! अेरुआ साग झुस्खुता चौमास खेमे हळ । 

ष जक चतएल एक प्रकार साग होइछ जकरा ननक साग/तूतीक साग 
ककल कक । एकर स्वाद खटगर होळ । अहिक हेतु ननीक सात खायब जितिया 
आवरिने अनिवार्य मानल जाइछ । 


आधुनिक वैली भादे भोजकक उपकाण घन्ब्यी शब्दावली/207 


जड़ मासमे फओल जायवला सा मधय बबुआ पने अत अछि । एकर फत 

ॉऑँचदार होइछ । गोल आकृततक पातवला चुआक चमरबचुआ कहल जुळ । 
बधुआक एक विशिष्ट वृहदाकार गाळ झला बुआ कहल जा । स्वेताम 
अतवला बुआ चननबसुआ कहल जाइ । 

रचर, गाठो-बिीमे पाओल जायबला एक प्रकारक साग होड 
सचय ची । एने सथले लसा युकत एक जकार सा पाल जाइछ जका 
जुडियाक साग कहल जए । 

'सिथिलाक स्त सा मध्य पदुआक नाम लेल ऊत अछि । एकर स 
झड़ीदार वृक्ष सदरा होइछ । एकर पाठ नाम खोचदार होइछ । ई लाल उचा उन्बर रक 
होइछ । उन्जर प्रक छौका पटुआ कहल इछ एकर थान गुण खिक कनेक तोत 
होयब । एकर एकमाज़ झोरंश बनाओल जाइड । मिथिलाक पटुआर झोर नायी अछि । 
खागक एक परक पलक /घालक/पालक कल जाळ । अेसमा खण खरार 
होइछ तथा कोमल संघ, तें ई अनय सा मचय फोट कः उकल जाइ । जडले 
'सागक एकटा प्रभेद होइछ- घुटका/भुटकुड़वों । 

ललीबला साग मध्य घोरो सग सेहों अबैत अछि । एकर भत पाक फलक 
सरा मुरा मोटगर होइछ । वृहदाकार पहबला साग डकलपोरों कहल जाड । ई लाल 
ततथा हरम रक होंइछ । 

_चारि-पौच पली यकत फूल आकारक पातवला एकटा साग अमरो डाक स्न 
करल जाइछ । खटाइक सथानम एकर उपयोग कसला कछ । 

लेक पातक आकाएक एक प्रकारक जंगलो साग का उल जाइड । एकर 
रक जा र क अहल ज । सर च केत 

क । 

अन विशेषक सा मध्य बट, खेसारी, केराल, बट्टा आहिक ललक उपएका 
भागको तोडि कऽ साग बनाओल जाइछ । काड तथा कदीमाक लत्तौक मुडी पू 
पालके लोड क$ सहो साग बनाओल जाइछ । 

'सगक एकया अन्य प्रमेद भिक सोआ, जकर गाछ घनोक पालक 
झो । ई मार फोडनकत कार्यमे अलैछ । क 

गाये सागक सदश चहरल साग होइ पुरीना पदन । एकर पातक आकार 
गोल होइछ । पातेक हेतु प्रसव मलल जाइछ । पटक हु ई रामबाण कालल जाइछ । 
पेटक गड़नढ़ौमे एकर पता पौसि कः अर्क बना कड पिळस्हल जळ । एकर जक 
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जसे मिला कऽ काड़ा/तरूआ बनाओल जाइछ । एकर घात चटनीक नोक मेडन 
हिक! 

शिष्ट कारक लीस प्राप्त सागेक एक गोट अभेद थिक तिलकोर । एकर 
जलने तारि कर खबर प्रचलन अछि । आपन विशिष्ट स्वाद एवं औषध गुणक 
कारणों एकर तुय मिथिलाक प्रसिद्ध व्यव्यन मध्य गनल जाइछ । 

'विसिन्त साग भविष्यक लेल सुरक्षित रखबाक हेतु आकर कते-कने अंश 
इक खप गोलिआय बेसनक घोसमे लेपठव-लेप्टाव रैदमे खुखा लेल जद । पि तँ 
जे जाय आतिक्यं सानम जनैक, तकत झुडी/बौड़ा/बिडिया कहल जाइछ । 
आविक प्रकोपक डारणें साक मूडी कठोर भः जाइछ । एहन साग कठिआयल साग 
कल उड तथा एकर कठोर होयबाक किया थिक कठिआपब । कोमल सागको 
ोकायल/प्वोकपर सान कढल जाइ । साग तथा लची-फलीक रोग विशेषक कोडे 
जाही कहल जाइछ । ई कार रक कि आकारक होइछ । विशेष ठंडक कारणे ई 
ग पकड । एकरा पकड़लाक पश्चात्‌ ओहि सागक विकास नहि होइ । एहि प्रकर 
देत पकड़बाक किया इसी मारब होइछ । 
माछ 

लिला भोजन साम मध्य साहको सेहो रले स्थात छैक । एहि ठामक 
'ऑशोलिक जो सालिक पसिवेशमे माछ लेना सिहत देखि पछ जे माको पथक्‌ 
जि सैंचिल जोवन-पडधतिक, खास कड भोजन-पडिक परिकल्पनो असम्पव । एहि 
मक लोक सामानय: मिद्ध /बणिद्धा होइत अछि । एते रि जे भारतीय धार्थिक 
ज कर्णात्रम परम्पतक अतुल होइ पिणक बराह पर्त माछ खाइत छाथि । 
काकाले त नाक शुभसूचक बूझले जाइछ । तदीमतूक देश ओ बादिप्लाबित प्रदेश 
दोसदाक कारे नळ एतः सभ हित सर्वजनसुलस सौठ अछि । ते मिथिलाक भोजन 
तिर माइक अपर खास वर्चस्व छक । माछ गतेबक आहार ओ अमीएक भगा धाक 
जे कल जल छल । 

जालमे रहला खादूय ऊन विलेष भाछ, /मछली कहल जाइत अंछि। 
जाळक इंदु आचोत रन भीन!” झाख* अछि । हास्य-व्य॑प्यमे माङक हेतु 
लेम/ऊलपरोड सब्पक ्यपहार कदल जाइछ । मक हेतु एकया रू शब्द 
डुक सेहो लोकोनमे प्रयोग मे । 

उचो आणोमातरक र निःुत सजीव गोल वस्तु जे परात्‌ बाक रूप 
'ारण करैत आछि ओकर अण्डा कहल खाइत अछि । माछक अण्डाक आङ स्थान 
डऋत जद छैक । आङ एक इंच नाम भेलापर सूक्ष्म बच्चाक रूपये प्रकट होइत अछि । 


आक दिली भादाये घोजनक उपकरण समी शब्याबली/209 


एहि सूक बन्या भेके चोकल जा सकत जैक । यह योळरि आहि वि हेतु 
देल जाइत अछि । एकरा ज्यौरा/जियारा//जिअओरा//जियौरा/औरा कल जाइत अछि । 

'साठक छोट-छोट बच्चा सभक छबड़ा कहल जाइत अछि । अपन छबड़ 
(सभक संग माक रहवाक स्थान बर” /बहए/बरी होइत अकति । 

झी माक एक संख्माक बोच हेल अछि । संस्कृतये माक पर्वायक 
कपे सपनी राब्द भेत अछि, जिने ध्वनि ओ अर्थ परिवर्तन फी शद बनल कहे । 

माछो एक स्थानले दोसर स्थान पर लः जयबाक हेतु खडू आदिमे बाल 
ोटतोकों खॉचाड़ि कहल जाइत अछि । 

जी मामे पाओल जासवला माछ नदियारी कहल ज्र । जे माछ स पोखरि 
आहिपे सेहो होइत अछि से घोखस/पोखरीनी कहल जाइत छैक । हि ठम माळ नहि 
होइछ से अमच्छ कहल जाइळ छैक । अधिक मॉस युक्त जलाय मछणर कहल 
जाइ । कोनो जलाशये यत स्तरपर भार माएबाक (पकडुबाक) क्रिया मछहर कहल 
जाइछ । जलाशवमे कहियो माछ सभ उबिया-उबिया कड सतह पर आलि जाइछ । एकरा 
उनाहि/उजहिया कहल जाइछ । 

सूर प्रदेशमे आछक निर्यत करबाक हेतु तथा अधिक हिन घारि उपयोगक सगय 
'बनयबाक हेत माळ रौदमे सुखाओल जाइत छैक । एइन माल सुका सुकट सुखोत/ 
सुत कहल जाइत छक । सुकठो अधिकाश: छोटे माछ सभक बनओल जाइत अछि । 
सुकठी अनयबाक स्थान खटाल काहल जाइत अछि । 
माछक शरीरक विभिन भाग 


महक री मुख्य होन भागगे बॉटल जा खेत अछि । अचा मूड” 
मूर" कहल जाइत अछि । बोचक भाग पेट/चेटी कहल जाइक । पाछुकला 
भा पुच्छी/पुछड़ी होइत अछि । 

याक अगिला खुजल भाग म ओ महक चीतरबला भा गल कहल जाइल 
अछि । गलफरक डुनू काट दूटा कंवाद जकाँ कवच रहत छक । एकरा बखर डल 
जत चैक । कनखुरक भीतरी भामे लाल रंपक कोश सन पलर-जातर जाक समूहसे 
'बनल बनावट सौत छैक । एकरा कसेल/केशी कहल जाइत डैंक + 

पेटीक ऊपरी भाग, कनखुस्क पार, पुच्छ आहे पो लागल रहैत सैक । 
एकर सहायता माछ पानिमे हेलदामे सक्षम होइत अरि । एकर पेखना/पंखी कहल 
जत अछि । माउक शरीरपरक खिलकाक खोडया खोडया, घोटा चोड चो सूर 
"कह जाइत छैक । 
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लेक भौतर ऑवला भाग पौनी कहल जाइत अछि । फैफड़ावला भनो 
-डोखस/ोखमा/फोकचा कहल जाइत क । हल्लुक लाल बण गुांवला भग तेल 
कल जाइल ऋ । गाड़ लाल रंपक मोलायम अदूपकों कलेजी/करेजी कहल जाइत 
अछि । पोत चणक एकटा चलो विष कहल जाइत अछि । पचौनीमे माक खायल 
सुकू पचल अनफ्चल क गदर/लदी काल जाइत छैक । माको अनेक खण्ड 
क किरा दनव निकाय निक हे अकि । खण्ड सप कूटरी/कुटिया/खण्ड 
कहल जाएत छैक । वेटीवला कुटिया पल्डु/प्तै होइत अछि । पीठ दिसुक खडके 
सडक कहल जल हैक है 
माक करीरक भीतो भागमे कठोर अंश रहैत छैक, जकर काँट/कॉटा कहर 
जाहल छेक आ गोलायम माल आशक गदा कहल जाइ छैक । हुत मारल माछ 
'साजा/जिवैत/जिविते/जिते/जित्ता कहल जाइत अफि । ताजा माछ छापर कित 
केर होइत छू । रू कठोरताक तरख कहल जाइत छैक । तरख क्रमहि समाप्त 
होयबाक किया लय होइत अछि । लहि क खराब ओ अखाद्य स्थितिमे परवर्चित माछ 
ड्ल कहल जाइछ । सड़ल गाछ छूलापर गजगजआा/पलपल कतै हैक । एक पू दितक 
तर उपयोग नहि क लेलापर माछ साढ़े जहत छैक ।” माछक विक्रय स्थल 
अछ्डटाय/पडडाद्टा /पकद्‌टा कहल जड । 
माछक प्रभेद 
भाछक अनेक ग्रचेद पाओल जाइत अछि । कि माछक र स्वच्छ ओ रबेताभ 
हइ डैक । किस माक रंग नलिन होइत छक । कोनो-कोनो भाछ पारक पत 
कला उतर अधिक ओजन डना आष सोन तथा ओहसे उपतक होइत उहि ओ लम्बइयो 
हिना डॉड़ भरिक भऽ जाइत छेक । मुदा किख माछ चघलोपर छोटे आकृतिक रहैत 
अछि । माछ सभक सुक आकि, पखीक बनाव, गाएक आकार, कोटक स्थिति 
आदिये सेह फर्क रहैत हैक । ओन ते सभ माडे सब रहिते कैक मुद्दा कोनो-कौनो 
जाक सर ततेक खोट होइत छैक जे खबनाक हेतु बतपबाकाल ओकरा पृथक्‌ करब 
दरपक तहि जूल जहत छैक । एकर विपरीत अनेक साछक सह बहुत पै सेहो 
कठ अछि। एहि भिना सबडिक आघारपर माछ चोल जाइ छक । कर पवो 
एट माछ स्थान भह घला उतर विभिन नामे जानल जाइत अछि । सथनजनय वतावएणक 
भा सेहो माङ आूतपर अपन महत्वपूर्ण प्रभाव दत हैक । 
अधिकतम एक फूट धार लमबाइबला माके छोटका ओ ताहिसें पप जातिक 
जाळ बड़का उहल जा सकैछ । अत्यन्त लघु अतकृतक माको भियनी/धिनसी 
कल जाइत अछि । 


कनक मिली घाधाये घोजनक उपकरण सम्बन्धी श्कली/37 


छोटका माछ 


उन्न राक अशय सखय चोकला माठक एक गोट अभेदक इला करल. 

जाइत अछि । एही प्रकृतिक किञ्चित नाम अहकृतिक माल्ट खरां /खरोइ खरिका 
ठल जाइछ । चत शीर ओं गोल मं युक्त लाल, फेयर, हरियर निक्त चयो 
झौट आकूतिक माछक एक गोट प्रेरको खेस़रा कहल जाइळ । एकर मूझाये सामान्यतः 
पीलु पाओल जाइत अक्ति । एकर खरोट आृतिक प्रभेद खेसरी/कचरी कोतती कहल 
_जाइछ । करीब एक आडुर नाम आकूति ओ खिछलाइ कह॒वावरणसे युत माक्रक अन्य प्रभे 
अदि गल्ला/गलरा/गलकबड । एही प्रभेदक एकगोट माळक निचला माग समतल होइठ 
छक । एकण गागर ल कहल जाइत अति । ने स तन गते चला 
ओट माछक एके प्रभ घुड़चाला/चोड़चाला/बोड़चाल्हा कहल जाइत अकि । स्वच्छ 
वर्णक चोइयस युक्त करीब एक आकर नम माछक परभरक _जञ्ता/चल्हया /चाल्डा /चेल्हा/ 
चेल्हबा कहल जाइछ । चित्रवर्णक चेल्हे सदृश माऊक प्रभेरके' तिलकिया./तिल्तिकिया/ 
"तिलिपिया कहल जाइत अछि । चाकर मुँह ओ वितरवर्णक चोइवाँसे युक्त उन्दर रंगक 
पैटीवला भागर्स युक्त छोटका माछक प्रभेद घनारी/घनेरा कहल जावळ । नदीचे पाउतेल 
"जायवला माऊ्क सामान्यत: नदियारी कहल जाइछ । एही आधाररर अनेक अपरिचित 
ढको सेहो नदिषरी कहल जाळ । समूहे रहि फानिक भोतस्वला भासक चहो 
करयला लघु माछक एकस तभे नुनचदट,तुनचटटी कहल जाइछ । 


'पानिक भीतर पथराह' 'भागपर आकृष्ट माछक अन्य प्रपेद पबरकट्टा/पवलचट्टा 
कहल जाइछ । पूर्णियाँ रिपोर्टने एकरा गंगाजली/चटपीना करल गेल ऊछि'' । अत्यन्त 
पातर शरोर तथा रारीरक परितः कंश सदृश पातर कासे युक माछक एकट प्रभेद पलबा 
कहल जाइछ । एक आडुर नाम उन्जर रंगक पाठर राीरकला माछ बुकचद्टा कहल 
जाइछ, किएक तँ ई जलपे फेकल गेल धूक-खळार खा लेळ । उनल रक चकला 
एकटा अत्यन्त प्रसिद्ध माळ होइछ-पोठी"। छोर पोठीके" पोठिया कहल जाइछ । दै 
आकृत्तिक पठील पोठा कहल जाइछ । पोलीयेक सलु मुरा अपेत अधिक नमग 
शरीरकला माछ विशेष फासा कहल जळ । एकटा लघु आकूलिक फळ पानिसे जहर 
_कयला उत्तर सीटी जकाँ ध्वनि करः लगैछ । एकरा अजहा कहल जड । छोट कइए 
(कही कहल जाइछ । पीठपर भारदार कोटस युक्त माळक एकटा भेद बनकबड़ कहल 
_जाइऊ । बाँसक पातक आकत्तिवला एवं ओकरे जका अत्यनठ पातर रीरसे युक्त साऊरू 
'एकमोट परमेक बंसरपत्ता/बंसफ्तों कहल जाइत अछि । दपर उनबर रंक यन लषु 
आति उन्न चोय दकत माउक एक गेट प्रभेर होइछ माली तही । एकरा 
एका सेहो कहल जाइत छैक । मुंहपर लालरंगर्स युक्त भाक रक 


ता, लले ^ललमुहि्ं कहल जघछ । 
3।2/कैषिलोक भोजन म्यी दाली 


छक एकटा चेदत रंग मलिङओन होह जे पानिक सलपर दौत रत 
वि एकण आहभआरीउरण डः) ह, कहल उाइछ । बुकन हुर्स माइक 
मुरैल कहते इचि । " 

डक बह्‌ स्वादिष्ट माछ होइछ । एहि मामे कॉट बेसी होइछ । एकर 
चीठपए घारीदार कॉट होइछ । आक्कृतिमे ई चपटओन होइ । एकर सम्बाइ अधिकसँ 
अतिक एक-डेढ़ बीत चरि होइछ । एकर उपरका रंग करिएओन होइछ मुदा कण्ठ लगक 
चाक भाग पिवरीछ होबुक-। साओन-भादवमे एकर आधिक्य देखल जाइछ । ई 
आधिकतर खत्ता-खुली तथा पैच-पैच डबरामे घाओल जाइछ । अण्डायल कब देखबामे 
(आदे सोयर तथा हिलसगर लॉक । कब माछ॒क उबद़ाकों कलु कहल जाइ ।० 
पाङ रोक पथय मलल जाइत आि । ई माछ कारो-पौयर मजित चित्रवणंक होइत 
अ । इ देनार डल ऊ । लम्बे लगभग एक-डेढ़ बौत घरि होइत अछि । 
केट रक गरचुनी कहल प्छ । चेगा/चेडा गक दोसर मेर्‌ थक । एकर 
कण्ठ लगक भाग नील रंग तथा समपूर् देह करिन रहत अछि । ई माछ अशुद्ध मानल 
जत अछि, किएक लें एहन सुतल जाइछ जे ई माछ अखादूय खाइछ । चाकर आकृति 
जेत चवा युक्त माछ अव्य जभेद डेका, डेका/डबढा कहल जाइछ । 
'छलला/बल्द/बलब्ध/बलै/डलोड़* माछक एक प्रभेद थिक । एकर लम्बाइ एक-डेद 
आदूर घरि होइत अछि तथा ई गुरगर चाकर आकारक होइछ । एकर महक फादि अन्य 
_साछक जेष बेस होइ । ई आल्य कत्य तथा कारी मश्च वि्र्णक होइछ । एका 
स्वाद जक नहि मानल जाइक । बुलला/घुलल* घल्ल रंपक तथा गसयेक आकारक 
कळ । एहो आकूतिक स्वेताथ चोइयोबला माछ अछि भला । मूसक आकृतिक एक 
जोट माउक प्रभेदकों मुसिया कहल जाइछ । स्ारविहोन स्वेताभ माछक एक गो प्रभेद 
शक डच्चा/इचना/झिंगा/झिडर/कौड़िया झिंगा । ई मोड्ल आदुर आकृतिक टेड 
छ । एकर देहपर सोय करासन आकृति होइछ । एकर अण्डा हति रंगक होइछ । 
कर पैब आकूलिको गोर /पुर्र/गोर्‌ड़ा ( गा) योड (र) कहल जाइत छैक । ई माछ 
चैब-वैड नमे पाओल जाळ । ककहिया/ सही मामे गहे-गहे काट रत जैक । एकर 
द प्रभे सा/ृही तथ्य लघु भरको सुहिया/लुहिया/लूही कहल जाइत चैक । 
ओोखसा/खोखमी/फकड़ा/फोकचा / फोकची माङ नाम आकूति होइछ । एकर मुँह 
काम शोत केक । खुदी माछ अत्यन्त लघु आक्तिक होइछ । एहिमे चद नहि होइत 
डंक । चरका/जरूआ/चड़िया/बचरा/जेचरा/पपता/पोपता अत्य पातर शाीएषला 
जाळ अखि । एकर कोट प्रे चचरी चेती कहल जाइड । एही तलक अनयो माछ सभ 
कोल चड । 

दाचा /चना छोट वकर पातक आएक होइछ तथा एकः वर्ण पोताभ 


आक पिली भाषाय भोजनक उपकरण सम्बन्धी ब्र /2।3 


हत छैक । टेचरा/टेडरा/डेडरा/बज्की टेडरा बड़ जो प्रसेदक भाळ पिक । 
साओत-सादवसे एकर कर्ण कि पोताभ घः जाइछ अना ह मिळोन क होइछ । 
'एकर दू पारवे तोषण कोट होत छक । तथ आकृतिका बढा टेडरा/ सुना 
देकर कलल जाइत छैक । छोट टेकराक रेङ्गीटेडरी कह कळ । एही आाकृतिक 
दा अपेत पैच अन्य माछ होएछ-ठेङहा । धोली साछक रंग मि हूल उक । ई 
समानत; नीये पाओल जाइत डक । कोट माइक अलय उभे मध्य नदय, खा, 
चका आदि सेहो रुख अछि । अचा कचकी सेहो कहल छड । घना माछ छट 
आकृतिक होइछ । पनि निकललापर इहो विशिष्ट ध्यनि करेंड । कुरा /कुरचाना 
छक मुँह अत्यधिक चार होइछ । एकर लम्ड एक बोलक लगभग होइछ । ललिया 
छक सम्पूर्ण शर लाल रंगक सोम । सिसरा/सिगसा माछ कि नलो रक 
तथा एक बीत परिक होळ । मैलझोन रंगक सदर विहीन ऊर माछ रूप मध्य कळीची 
एकटा अन्य प्रेरक माछ बिक । पसिया/पलासी अलि लाघ आकूतिक तथा पाल 
आकाएक होइछ । पिडिया, चाकी तथा लद्टा/लटबा सप एक आझरक लम्बक 
इछ । ई कन क्रमरा: मलिन, कारी तथा आलम ऊतयो भित चित्र वर्जक होडछ । 
टाक विबही सही कहल जाइछ । 
बड़का माछ 
उन कार मिनित रोक सहसु बढ़ा माठ अतिनिषि एमद/ह 
जो/पआ (म रोहित) होइत अछि । एकर मृदा बेसी पिन कयल जाइत छक | 
जुभयलापर पकर र्ण तपर भ5 जल्छ । एर जिअेोराकों गॉजो/गॉजरी कहल 
जाइछ । गी पैय माको लबही कहल जाइछ। कोत मरिक बहोर खलो आ 
हाथ परिक भः गेला उपरान्त एकरा भमरी कडल जाल छेक । 
रहि जातिक अत्यन्त चाक मकल लय माल कतरी कलती हइ अछि । 
एकग पै रथे कतरा/कतला/कोतगा कहल जाइत डक । जुआयल अलि सै 
अकारक माळ भा भकु/^क/ चोकर कडल जत डक । भार सन 
जाकर महला भक्रपुँ/भक्रपुड़ों कहल जल डेक । 
हूक जातक पिप राक एकट माऊक जे सघ, चकर जएन, क 
[कहल जाइछ । एहि रहु-पाकुर्क असा कौंटक माशा अधिक होइछ । 
आतन चाकर शीला अनय मा भूना/ भुना होत अछि ॥ छोट नाक 
कनी का जळ तथा के हा पुनाक' ह कस 
जफत छैक । ररक अपेक्षा एकर मडळ भाग अति लु होइछ । एकर खोइ सेहो 
रे वि आकारक सट्रत छ । सघ माछक अक्षा एहिमे कॉ बो माजमे खैछ। 


2।4/Aथिलीक भोजन रमी ब्लो 


लर पेटकट भागक महत्व सी होइछ किएक तै ओहिये कम तथा मोट काट होइछ 
जकर निकालबामे सुलभता होइछ । भुले माछक आकृतिक मुदा छोट प्रकृतिक रवेताम 
महक एकटा भेद भुनचट /घुनचद्ी/भुनचद्टी,भुईखट्ही कहल जाइक् । कहल 
आइछ जे ई भाछ आटि चादि कः भोजन ग्रहण करेछ । बेलनाकार आलि युक्‍त अन्य 
जभ झाछक भेर होइछ ोल्हा/भोलका/गोल्ही/गोलही/गोला/गोली । एकरा 
बली सेड कहल जइछ । कतहु-कतहु एकरा कठगोला सेहो कहल जाइछ । एकरे छोट 
तिक अन्य साछक प्रेरक कपटी/कनपट्डी कहल जाइ । बिभुाका! आकृति 
एबं अल्प दीताभ वर्क सकट सइस्वुक्त आाछक प्रभेर अछि भाटी । एकर कर 
अपेक्षाकृत अधिक कठोर होइछ । भौटीक मुहवला घाग चोएस होइछ । सपुत भै 
साक परेको कनुआ/कोळूऑँ कहल जाइक । एकटा माक प्रभेदे अतपरा 
कै्-यष सू सम अरग चुन लग निकलल रहैत छैक । माछक ई मेद ओना 
कहल जाइछ । एकर सषम आकुतिक रदो करसा/ुस/कुर्मा/सुरसा/ार चहल 
पात छक । अत्नत इछन नयसे यकत पैम कढ माळ आकृतिक प्रभेदकों गरकड 
कहल जाइ छैक । दार न्क एक गोट परेको गोह/गोहौ कहल जाइत छक । 
अत्त चमत सराला करीब 6 इंच घर नाम माडक एक गट प्रेरको जहीर 
(कहल जाइत छै । एकर महला भाग अत्नत छोट तथा मध्यधाग अतप चाकर झोत 
डक । शी आकतिक अत्य मऊ चोघररिया कहल जाइड । 

सलित रंग युक्त करोब 6 इंच धरि नाम माछक एक गोर प्रचेदकों 
केलबद्टा/तेलचिद्‌टा कहले जाइछ । एही प्रकृतिक अन्य माछ तोड़ होइछ । एकर 
आकूति अपेक्षाकृत नाम होइत छैक । टयक आकूठिक तथापि अपेक्षाकृत छोट प्रतिक 
ळक एकगोट रेक दहदह कहल जाइछ । एकर निय प्रे जे अपेक्षाकृत 
अत्त फैप होइ बढ़काहौ/खर्दणही कहल जाइड । कताभ सहस यकत नदियारी 
ळक एक सोट अभेद बकर आकृति रहुवेक सदश होइछ, हिलसा कहल जाइछ । 
हिला लोकगीते एहि माछ अत्यधिक प्ररत भेटैत अछि । गोल अगस युक्त 
दैच-कैचसहरयला माछ एक, रभ - खिलड़ा/घेलड़ा कहल आइछ छौ दिस यकर 
आकूति युक जहिया माक एक गोट प्रभ्‌ नढरा/नेडता कहल जाइछ । रुक 
आकूतिक तथा सिलेटी रंगक सपर युक पैष माक एक गोट प्रभे अघो कहल 
इर । न्तर सरकला ए प्रकृतिक अन्य माछ बटा होइछ । नदियाती माक अन्य 
सुक दष प्रधेदमे रेखरा/वेखरी/सदरा इत्यादिक सूचना भटैछ । 

सर सहित शवं स्वेताम वर्णक पैप माउक एकटा प्रभेद क्ब्जा/कुबजा होइत 
(आहि । ्िधुआकाः आकूति एवं अल्प पौताघ वर्ण तथा चौरस मुकला माक सइरविदोत 
जेर कॉटी/ऑडिया/गगरी कहल जाइ । कतहु-कतदु एकया सरा सेहो कहत 


आनिक वैडिली धादे घोजपक उपकाण समी ष्छवली2.5 


जइ । एही प्रपेदक अन्य माछ होइ अछि- गच्चर । अल्प सवेताम व्क तष गोल [ 


आकृतिक माक परभेरक घोधैल कहल जाइछ । अल्पक माल गटास युक्त 
सरवन माक रभे होइत अछि- लोदश । इरित नहिवाी साछक एक प्रे 
'पर्णास/पर्घस/परौसा/पड सा /पडास/पड्ड़ास / पह़्ास्त घना /सौलर /लोलोन कहल 
जाइछ । मिथिलाक जातौय लोकगोतमें एह पाछक अत्यधिक चर्चा रेखि पत अछि । 
अत्यधिक कठोर काट एवं वरिघुनाकार आकृतिक स्दरविहोन नाळक एकटा पेर 
'कॉटी/गगरी कहल जाइक । खोट गरको दोही कहल जदछ । एकर पै आळूशिक 
छ गगरा/गागर होइछ तथा मैलछओन राक एकर नदार प्रसेद तेलगगरा कहल 
जाइछ । अत्यन्त कम चाकर तथा करीब एक हाथ घरि नाम माछक एकटा भेर 
साटा होइछ । 


वैलउओन रड सहला बड माछये एकटा बसा बसाइ, 
दसा ,बसा/ बिस /बिसार (स बिसरः) होइछ । अत्त सेध बिखोदी माको 
कालबोछ कहल चाइत छैक ।सोपक आूतिक एकया माछ स्त अछि आमी । एकरा 
सामान्यतः असवर्ण अहण कौछ । ईं गाड क्यै रक होइ । आनीक पै पेरे 
काम/राजकाम कहल जाळ । भोरा/घोरा/घोणा” सेहो गप खड॒रविहोत माळक उके 
(क । छोट सगो भोढही,भोणही कहल जाळ । 

सौ (संसकूल) गळून आकारक होइछ मुरा ओकनये ओकर इला देखो 
एत अछि । खोट सौरा सौरी/सौराठी/स्र/बचबा सौरा कहल जाद छैक । 
खाये एकर स्वाद उसएठ लगैछ । ई माळ गर्मामे लोकप्रिय अछि । 

'कत्थइ राक एकटा सर्फकार माळ अनहो/अङ/आईै हद अछि । गाढ़ लाल 
क एहने माङक अन्य रेके बपपच कहल जाइत अछि । अनय सहरषिहोन नहोला 
आकृतिक कर रक माछ मध्य होइ सी /सिडडी । पै सिनो सिंध /सिङाट/ 
सिब्काठ काहल जाइत अछि । एकर कण्ठ लग का डोइत डक ताहिसी शेएर आघात 
कः चोरि देत हक । एढि पटे निपाक क्रिया चोन होइत आछि । एके सूरा मुरा 
अपेक्षाजृल पैध आकृतिक माछ होइछ मी । फैल ममु ङु सुर) 
मझ कहल जाइ छैक । ई गाठ बढ़ स्वादिष्ट मालल जळ तथा मिणो रेल 
जाइत अष्ठि । ई माछठ डबश-खतामे पौकमे विशेष फाजल जल । अत्न ऐष आकृतिक 
पेक माछ सङ्का कहल जाइ । मटे भयत है । एकटा अतप सर विन माडये 
मी लोकजिय जि । अति छोर गैंचोक कैंची कहल जाइ तथा वैध आपला 
मैक गैंचा कहल जाइछ । एकर रंग पिवरौंछ होइ । लमे ई लगन एक-डेढ 
ब होइछ । एकर बगलमे बोचोबौच कारी रंगक डॉ रहै क । गोपे सा अन्द 
परेर पिक कौआ माछ । एकर लोल चुट झन नाम रषा बड़ा उडत छ । 


7, दैिलीक भोजन सम्यो शालो 


सहरविहोन माछ मध्य अनय माळ होइछ- बेलओना/छेलौना । बेलौनाक पै 
उमेर बेली ,बेलओन आओ खोट प्रो जलौन /बेलओनी कहल जाइछ । ई बेलनकार 
हेश । एकर मुँह सौपक आकूत्तिक चपता होइ । लम्बहइमे ई एक-ेढ़ हाथ घरक होइछ । 
डपु /चिपुआ माछ सरि गैथ साउक अन्य प्रभेद घिक । एकर शरीर अत्पत 
जल रोद क । सहन माळे सबसे लोकाय रे चुभी/ बोअर /बोगारी/ 
जी होइ अछि । बोआीक बचा लपची कहल जाइत अछि तथा पैच आकारक 
जोरात ओआर/बओोचार कहल फ्त कँ ! विभिन्न प्रकारक पैध माक समधि 
रहा-बोखर ऊहल जाइत हैक! विथिला भाषा कोषमे एकरा समु म्य विष, 
हल गेल अछि । रहुआ-ओआर माछ माइक हु सप शब्दक रूपमे व्यवहार होइ 
ऊ । सिविल्व भा कोषसे रघका बोआर” नामक एकटा मतय विशेषक सेहो उल्लेख 
छि । खोरी माछक लम्बा भरि जीप घरक होइछ । वजनोमे ई आध मोन घरिक 
तथा बेसिओक होइछ । यष बोआर माळ सामान्यतः धरने पाओल जद । 

'चुल्ल रोक पैध माछक एकट परैर चोका/चोनढा होइत अछि । एकर छोट 
जेर चयी /चोही कहल जाइत छैक । एही जातक अन्य माळ सम बलार/बलगँा, 
'सोछ/नोझारा आहि होइत अ । पद गोरो बााडर/बधारि/बवैर कहल आइत हक । 

दू माछक गुनसे समन्वित मां दोगला/चेसर/बेसरा/बेसरी कहल 
जैक । ठी, चुना, खेसर, यारा/परबा, झिंगा आदि माछ एक सहे फरल गहलापा 
इच्या” इचका कहल उदर अछि तथा उहि हेतु इचना-पोठी युग र्क व्यवहार कयल 
उकड 


सरकार मास्य विभाण द्रा आइकाल्ह अनेक प्रकारक आयातित माह सभक 
उर मल्य सभक दौज अधिक उत्दनक दृष्टियें कयल जा खल अषि । एहि माछ 
सक जाय अउन मलब विकू भऽ अचलित भेल आ रहल अि । एहन कि नाम सभ 
ऑड- कमलकाठ /कोभलकाट/कललकाठ, गिलासकप, घासकाठ, चाइनापोठी, 
'पबनकाठ, येजरकाठ, लोहाकाठ, सिलभरकाठ आहि । 

दाका खास, बसाइ, बोआर, चचा, चानु, आरि, मोजे, कोन, नयना, 
खी, सिलि, सफर रत माउक उललेख अछि ।” एहिये वस, मिलिन्यि कोनु 
आई र्क अर्चलोप भः गेल अछि । पैप विसादीकों बमा, पैण बरोक बोआर, 
बाके बचा, आमी जायु, गगतेकं आरि, ेस भाको मोज, पैध तयनौकों नयना 
ओ पैय खौतक सौर कडल जाइत अछि । सफरी माक प्रपेद चिक । ई शब्द फड़ीक 
के माक एक संख्याक हे सेहो व्यवह होइत अछि । 

जुककन कोसो नरो करोब डेढ़ सप भाऊक उल्लेख कापे छि । एहिमे 
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ओजन, कुकुण, कुडी, कोळी, बील, खपरा, खाडो, गरन, नोहालो, चार, 
कडा, जाया, गोणा, टिटुआ, दुडिआ, डॉ, टिलुआ, टिल, डया, देखती, बचे. 
तीहि, पेम, पोडकी, फुआ, बढ़ा, मनौ, भ, भोट, मल, मलदो, महुआर, मनो 
सोली, ससुआ, सवर्ण, खरिका, हलुआद आहि अतिरिक्त नान आ ॥ 

किर रचित सलाइन नासर”, उक, कंदन, योगशा” आरि 
जीन नाम भदत आ । 

हिसिला भाषा कोषमे चूर, चफरयाछठ०, जहरी”, दरस”, नदन 
अकाचो/जकुचची'* आदि माक ताम भेटत अलि एहि चपरमाछ वस्तुतः का नहि 
(धिक । ई कासे रंगक नाङरिवला एकटा जलन थक जे जाति बेड बनि उ अकि। 
[एकर चमामछर बेकरी 'ुलीचा,बेडची सही कहल जाइल ऊक । 
अन्य खाद्य जलीय जनु 

माहेक जका ख्य अन्य जलीय जन अछि - कोड बेइ, कोबा । 
ई विल बना क रहत अछि । एक आठय सामानय य ओ दट कचु 

ड्र रैत 

डक । चारं ई अपन राजुफर आक्रमण करै आंि / एकर पष भे तेलिवा-कलौकोड़ 
कहल जाइत छैक । छोट जातिक कॉकोइ काको कल जाइत ड । कॉकोठक 
[दिल कॉकड़ोहरि/ककड़ौर होइत आ । 

ठप कठोर कवच युक गोल आकूलळ एकर जलीय जु कालु 
जोह अछि । आकृति ओ कबचक एक आधार एकर अने रे कठा, पला, 
सिमा, इड़काछू आदि होइत आछि । एकते मान खायल जइ अहि । 

अन्य खूब जलोय जचुसे क्से युक एकटा जनुक भ सिकिला मध्य 
अत्यन्त चलित खादूव अछि । एक बोका /घोधा/ घोडा कहल खद ई काम 
कयता जमीतये सँछ । एकर अडवला भागक पेनो आ मयता पके 
हीही कहल जाइछ । 
खाद्य पशु-पक्षी 

खघ पशुने अनेक खाल-खाल पु विसो व, वर्ज अथवा जालमे मानल 
जाइड । एक र्ग, वर्ण वा जतिप जे पशु-पांस ब्रह्म से झसरे अड वा त्वान्य होडछ। 
प्रजाति-संरक्षण एवं पर्यावरण-सुक्षाक द वन्य प्राणी एवं पसक शिरूर आब 
अतिबान्धिह भऽ गेल अछि । अ: पे ज न्य पशु ओ चिड सभ मलुष्यक खा्-कजोबे 
गोत छल से सभ आब प्रब ला अखाच ओ अजडा ने चल आयल अधि । 
अवे आमिष-भोजी सये ागर/खस्सीक मार बहु हा अछि । यदापि ई माळ 


तचल भोजन सब्बन्धी जाको 


[ 


जुलय बसी आकस्मिक रूपये आहय होइछ । खास कः जलि-प्रदान भेलापर, बरियातीक 
लि, वितो जकारक भोळ-आालमे तथा फु इत्यादि पामे छाग मांस बसु/भौठस 
यल जाळ । अभिनव आभिषासी रगे चुरा, मुर्गी आ ओकर आंडाक ग्राहा बबूल 
जा खल अछि । 

लर दरक भागवला मासको सोढ़ी कहल जबल । जांघवला मांसके 
राङ/पान कडल जाइछ । एकर ठ डोवल्य भाग पौनी कहल जाइछ । रेक भाग 
करेजी/कलेजो काहल जाइछ । मासमे जे हड्डी रहेछ तकरा सहरी काहल जइछ । 
मुढ़ौबला भग सीरा कहल जाइछ । मांसक खण्ड हेतु बुदह श्र व्यवहार 
बंइछ। 

अल्य चहु पशुक यासक तर्गौकरणक स्वरूप सहो यैह अछि । साक मांस 
हिरे सम्बद्ध अनेक विशिष्ट शबद भेटैत झि । साधारण प्रिया द्वा निर्मित एकर 
मासो अतपसैजा कहल जाइत छैक । करज भूनि कड बनाओल मासु सता 
कहल जाइत छैक । रसा मामु कोहरा कोइरी काहल जाइछ । हड्डी सहित गरल मसू 
सुरया कहल जाइ । सुगरक पोठपत्क उपसा मासु चिठिया ओ तबला मास 
धया कहल ज्ाइछ । सासुक पैथ-पैध डुकड़ी काटिङ स्लाएर बनल तीमत 
रिका कल उछ । नपात सूगरक याल बनल चारिङाको चारिवल कहल 
जाइछ । झुगरक दादौवला भागक मांस घोष, माथक उपसा पृष्ठपागक कफर, 
ज्रवला भागक पितारापक पिल्हों, अल्यारायक बट, पेट चदला भागक बबखी, 
तड़क दू नाणक थिरस्सी, चसढ़ाक सालि, करेजक करेओ, जांघक जळेल, पैरक 
कड़ी, ऋषिक नङरेट, परका अतरीक जाली एवं मोटका अतीक भौरी नाम कहल 
जाइड । भौरी-बक्खी ओ करेजोर्की भूि कः सूगतक सोनित मिला कः बनाओल 
कमनो सोही कडल जहूछ । जमढ़ दीले रला उतर बनल माक 
se जडछ । 

कोक मांस जतयबासं पूर्व ओकर पौखि ओदारबाक क्रिया चोचब होइछ । 
माला 

अन्‍य सान निर्याणक क्रसमे कि दहर पदार्थक उपयोग होइछ जकर 
सहयोगे घोजनक सादये विशिष्टता उत्पन भ5 जाइत । एहि समसत तुको 
अ्ाला/पसतलला/गरसपस्ला कहल जए । 


हालाक रूपये खाद्य तेल, कि विशिष्ट कनद एवं अन्य अनेक दस्तक 
उरग मसल भोजन परम्पाामे होइत रहल अकि । 
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तेल 

खाद भदा एक प्रकारक मकन दवक रोग होइछ जकर तेल कहल 
जाइछ । ई द्रव पदार्थ किछू अनके फेड कः बहार कयल जाइछ । एहि वर्णक अनक 
जेलहन कहल जाइछ । 

हेलहन च्य पौत वर्णक अत्यन्त लघु आकूतिक आनकों कोट,सरिसो 
(स्च) कहल आइड । सरिसोक जाठिक कल्यो रंपक ठेलहन लोर बधत आ मा 
एही प्रभेदक कारी रक लेलन रा/ैंची कहल जाइछ । अपुष्टदानावला तेलहन 
मुठही कहल जाइछ । 

तेलहन एकटा भेह अल्क सकन आकूति, चपता ओ अरा नोखणर 
जोक । एका तीसी/अतिसी/ आलसीो/अलस/अलस/चिकका कहल जाइछ । खारू 
सामशीमे समपयत: एहि चारिणेट देलहनुक उपग होइ । 

तेलइनको पडि कः बहार कपल उवर तेल/निकन्छ/ चिकन कहल ऋदछ। 
रिसक तेलक कल जाइत अछि । आन ठेल रूप तेलहन 
जमेस अभिहित होइत अछि । कोल्हुक पडल शुड तेलको सुच्चातेल कहल जड़क । 
मॉल दा पडल शुद्ध तेलक खाटी तेल कहल जाइछ । 

तेल दडला उत्तर तेलहनक नरस अवशेवरकों खरि/खह़र/खड़ी/खड़ी/खल्ली 
कहल जाइछ। तेलक मैलकों कादिका /ळड़ी/गदि कहल जाइछ । 

_आइकाल्डि तेक पालक दन्ति तेलक सेहो उपेग होइछ, जे सामा: 
ला कहल जाइछ । ई वनस्पति तेलक एक गोट ट्रेड मार्क भेरक आपारपर समसत 
नति तेलक हेतु पचि शबद भः गेल ऋ । 
कन्द 

ताला कम बयवह एक गोट विशिष्ट कन्द धिक इरदि/हा । इरि 
सामान्यतः पयर गु युक्त जट्ट आकारक कनद चि । एकर उष्योग कोनो ख्य 
चस्ते रंग अनवाक हेतु कयल जाइ । च्यम्लन- दालि मध्य एकण अनिवार्य जाल 
जळ । परा हरादे शुभ मानल जाइछ । खे घान-चाउर दधि आ इहि अतिारय 
रहेछ । कोनो भांगलिक कार्यम एकर व्यवहार कयल जाइछ । स्मष्टिमे हरादिक कर 
जठी/हरदिक गेडी कहल जबछ । 

अति वैध आकारक मूल ठीके मूडी इदि कहल जाळ । रकलिक प्रकोपक 
काणे कोने-कोनो हरसदेक रंग कत्थी भः जाइछ आ अपुष्ट घर चोकाटे जदछ । एलन 
इरदिको रकती हरदि कहल आइछ । एही जातिक कर विक आद/आढी/ 
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अदरकः/आदरख । सुखानल आदो सोडि/मॉड/सूठि कहल जाइत छक । एकर स्वाद 
कू इल डंक उथा रंग पिद रहेछ । 

अण्डाकार लघु आकृतिक नराला डोइछ- घड्नी/घतियों । भल्ल रंग होइछ 
का एकर गाछ खोट-छोट होइछ । एकर दू पारव नोकरा होइछ । नीक पातँ सेहो 
हा हेतु व्यजन सच्य व्यवहार कपल जाइछ । 

सा दूख जातोय कडू मराल मध्य मिस्चाइ/मेरजा़/भरचाड़ होइत अछि । 
अुतिशाक लघु आकृतिक मिरचाई पका विरचाइ कहल जाइल । मोट आदुएक आकृतिक 
(रह ऑचारवला पराइ ऊहल जाइत अछि । लघु आकृतिक विशेष कडू प्रकृतिक 
ख़रकाइ लौडिया/लोडिया कहल जाइछ । गोल आकृतिका प्रधेर 
'चुटिया/बुटेलिया सिचाइ कहल जाइछ । विशेष कद प्रभेदक चैत मासक अन्तिम 
समये जै निएचाइ होइछ, ओकरा ैती/घरकी/दोजी पिरचाड़ ककल जाइछ । एकर 
जगे डरी कहल जहुछ तथा गाय सम्बद्ध घाग टी कहल जाइछ । एका 
आवरण चमे इस्सर तथा पकलापर लाल भः जाइछ । एहि आधापर एकर काँच 
चाइ हरियर भएचाङ अधवा लाल भरच काहल चाइछ । एक वर्षा भर खयबाळ 
हतु सुखाओल जाइछ । एडन मुखाय मरचाइ, सुखलाहा यरचाड़ कहल जहत अछि । 
खोने पहिल खेषोहनिये तोडल बिया मिरचइको मुहन कहल जाइछ तथा अल्प 
डू एवं गाह अचूक मिएचाइमो विहनी कळल जाइछ । आघा लाल तथा आधा 
त सालयला बिएचाइ कम कडू होइछ । एहन मिरवाइको खिली विरइ काल 
एङ । 
अन्व मशाला 

अन्य अनेक मतालाक घोगस चयनको स्वादिष्ट औ झौिगर कसल जाइ 
जाहिमे ससि, सोरी, रची आदि प्रमुख अकि । तदतिरिक्त लघु आूतिक सटमैल एक 
कट शाला चनाइर/अबानि कहल जह । एकर स्वाद कढ होइछ । समान ए 
वहार फोड़ तथा ऑचारक नरालामे यल जाइल तष विशेष समयमे जा पेट खराब 
घड सेलर एकर पसि क$ नोन-पानि मिला क आगिपर खरका क खायल जाइछ । 
एकण जानिक खदका/खद॒की कहल जाइछ । पसक नतय जयानि खायब अनाय 
है । 

सोह र्क काम बेलचाकार लघु आकृतिवला दाना भी कहल जाइछ । इहो 
इक कामे अबैत आ । कारी रंगक लघु आकृतिक नपोन सल्ला यहरैल/मैंगौल 
ल जाइछ । 

हशि प्रेदक वृक पा सेजपत/तेजपतता/तजपता/तऽब कहल जाइ । 
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एकर पातक सुत विरि प्रकारक इ । इ छक हेतु प्रयुक्त सोइ । | 
दण्डाकार खचर आकूतिक मराला सो लीफ कहल जाइछ । एकर दत छोड़ करार 
हळ । एकर सार मिठो होक । एकत व्यवहार पकमान तथा भ एवं चे 
विशेष कऽ कयल जाइळ । एकरे सन लघु आकूतिवल मर्क एकर प्रे और कहल. 
जा । एकर स विशिष्ट करक होळ । गरम नराला मध्य एकर स्थान सोनी 
अछि । कारी राक गोल खोचदार आलूतक मराला मीच कहल जइछ । ई कडू 
प्कूतिक होइछ । एके विशिष्ट प्रभेदर्किं गोलपरीच/भोलपिरिच कहल जइ। ` 

जाम लघु आकृतिक मशाल बेची कहल जाइ । एकर रंग सर होइ तथा 
सवद लितओत होइड । 

'कारो रंक नाथ दष्छाकार लघु अहिक आयातित माला जकर उपसका 
आये फूल आकाएक बनल छ तकर लौंग/लौकक फूल कहल आइछ । एकर स्वाद 

पटत ब जद ल को पन आारक भ कक 

कळ । ई अपन विशिष्ट सुगन्‍थक कारण प्रसिद्ध अछि । एकरे पछ आकारक 
'कारी राक मराला अक्षची/अराँची कहवेछ । छाक हेदु रुका सरात्कक एक पोट 
आयातित मे हींग (संहि) काहल जाइळ । ई ला गपु पाथ सिक । 

गरममशाला म्य एक विशिष्ट प्रकारक छालक अराग हॉइक जे 
_कलचीनी/दलिचीकी कहल जइ । 

लग, इलायची, दालचीनी, सोठि आहिक भित्रे गरमलाला कहल 
जाइछ । ज, सौंफ, मल, मे, अमदन आहिक मितो पैचफोड़का/पॉचफोड़क 
कहल जाइछ । भन, मरइ, हदे आदिक चूण चुकनी/कूट करल चल । 

ककार कन्व रक गोल दक पोलदना कहल जूक । ख कः एडर 
व्यवहार पकतमानमे कसल जाइड । मु! कखे कऽ सहिसोक मराला सथ एकरे 
्यवहार होइछ । 

एकट जातिक का विशेष हसु रुत होळ । समे लहसुतक 
दको आआ कहल जाइछ । ई जडा बहुतो भागे विभक्त रैक उक 
पोट कहल चाइछ । सहसुनक एक अत्य प्रभे जमे एकटा पोट होह, एकरा 
'एकपोटिया लहसुन कहल उछ । ह उदर रंगक आवरण झोल रहेछ तचा एकर 
भौतर पिपर रंक खा खैछ । 

रालाक खपे व्यवहृत का शोष यापि, पाज” घले 
अछि । एकर भौवते भाग अनेक परास बनल रछ । समे एकर कक 
जेबी बसर कहल जब । पिवाजक रं लाल तथा उन्जर होइछ । सियानक गावला 
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आग खण्णा कहल जाइछ । एकरो उपयोग मशालाक रूपमे कयल जाइछ । ई तीमन, 
चुमे मंजन तथा काँचहु रूपये रकत होइळ । 

जाला मध्य विभिन कारक शुष्क फलक व्यवहार सामान्य: खाइ 
र्ष सुस्वादु बनपकाक हेतु होइत अछि । एहि प्रकास्क मशाला सभक" कटुक 
-म्ालवा/करकटूक /मेचा कहल ज्यइ्ळ । एहिमे सामान्यतः जारियल/भारियर/गझी, 
कोडा बुडा, किसमिस, अखरोट, जनका, पिस्ता, बदाम, चिनिवाबदाम/मूंगफली, 
काजू, इत्यादि अबैत अछि । सुरान्धिक लेल बसरी ओ कर्पूर/कापूरक प्रयोग होइछ । 

मु सरक हु खादने गुड, ककर, चीनी तथा लवण करबाक हेत 
_जून/कोजक प्रयोग होइछ । जोतक विशिष्ट प्रभेद जे नोनक पढाढ्स प्राप्त होइछ तथा शुद्ध 
आकल उक, सेन्या कोन कहल जाइळ । पाचक प्रकृतिक प्रभेदवला नोन काला 
_ओग/कलानोर /'बीटनोन कहल जाइछ । सधुक्करों भाधाये नोनको रामर कहल जाइछ। 
फल 

वृक्ष ओ झोट-छोट गाछ एवं लत्तीमे उत्पन्न होअऽवला मुदगर खाद्यके' फल. 
कहल जाइछ । किछु फल त्यक्ष रूपमे ग्रहण कयल जाइछ तथा किछुकु रानि क$ 
हण कयल जाइ । अनेको प्रत्यक्षत: खादूयों फलक अवस्था विशेषमे रानि-पका कऽ 
हण कायल जवळ । एहि आयप वारस फलक दुइ गोट प्रभेद कपल जा सकेछ । 
(3) आ : खाहुब फल तथा (2) ज्व खाद्य फल 
त्यक्तः छाद्य फल 

ल आदिल मानवक परिय आहार रहल आ । ई समाः पष पैथ 
जे र होडछ॥ अनेक फल सालिक लीये सेहो फत छैक । मिधिलामे विधिल 
परकाएक फल पाओल जाइळ जकरा गाछसँ खसलाक बाइ सद्यः ग्रहण कयल जाइछं 

इहि प्रकारक फल मध्य स्वाष्तिक रास्त जछि- आम । मिथिला आ आन 
जेना रक पोसक पर्याद भड गेल अछि । ई प्रदेश आरप ज, पान, घान, घाछ 
_ओ यखाकक लेल प्रसिद्ध रहल अछि । 

आ रूदावहार यख विशो प्राप्त होहत अछि । एकर पसक अवस्था 
_ाषघ-काशुनये देखि प्त आछि तथा पकबाक सामान्य समय अछि- जेठ-आषाद । एहि 
_ससवमे ष्छकऽलला व्यमकों समैया कहल जाइछ । किख आम भादव मासमे पकत अछि। 
_ एकर चदैया साय कडल जाइत छैक । रोडिणी नक्षत्रये पाक+बला आमक प्रभे रोहिनियाँ 
कहल जाइल । चारहोमास फड्ञवला आमक प्रभेद बरहम्षिया कहल जाइछ । 
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(आमक वृक उत्पत्तिक आधारणर एकर इ गं प्रे होइत अछि बिन्यू/सरही 
ओ कलगी । आमक आठी जनमल गा रा उको किनी कहल जळ 
जे सस ओ से युक रहैछ । ई आकूति ओ स्वादमे सचि मूलवै अछि 
थापि किचत भिल परकृतिक होइछ । किल्च गाङक जड़िकला भागक मूल दृश्षक 
शाखामे जोडि कः उत्पन कयल गाको कलमी कहल जाइछ । एकरामे गुद्दाक 
आधिक्य रहैछ । एहिमे फड्‌ऽवला आमक प्रकृति मूल बकस सर्वथा मिलैह अछि । 
कलमी आमक आकार, स्वाद ओ प्रकि यथावत रह । कलमो आमक कि रे नान 
एतः देल जाइछ- मालदह, कलकातिया, बस्बढ़, फली, नि, रज, दुर्कलालक 
केसा, कृष्णघोग, कर्ुरिया, बुआ, सुकूल, शिव, इ, रा भदै आरि । 

इंग, आकार, गंध-स्वाद आदिक आघारपर आमक विभिन नाम घटत अघि । 
'एहिमे सर्वाधिक लोकप्रिय अछि- मलदह । कि आमक नाय व्यक्ति विशेषक नामक 
जाघरपः भेटैत अछि । जेा- क्ष्णघोण आमक कम कृष्ण अरर ऊक नापर 
पडल । एकर एक इतिहास पेटै जे गक पहिल फल वपक कु्णगनानक भोगम 
-चदाओल गेल ते ओकर कम कु्भोग भऽ गेल हैं 

कि आमक नाम स्थानक नामक अतुरूप भेटैत अछि चेन्ा- कलकतिया, 
'अष्बड़/बध्बैया | मालदह जिलाक आधारपर मालदह आमक नाम पड्ल ।मालाएहेक एक 
विशिष्ट भेक लड़ा मालदा कह जाइ तथा रंग साफ डोयनाक कारले एकर 
'एकटा प्रेरक दधियापालदह /सपेता मालदा कहल जाउछ । तिना मिद आमक 
जाम शसक आघारफ घडल । 

कछु आमक नान ओकर आएक नामपर सखल गेल । जे करक सूस 
(आकाएवला का, एकदे छोट आकास्वला आम केरकी कहल चाङ । परोड़क सदू 
आकार कला परोडिया, कौलक आकारवला करैला, कुलहरि सतू अहकास्वला 
कुलहरिया कहल जाइ । 

जाहि आममे नाक सूरा उकार बनल रह ओ नुक चने अभि होर । 
करें छोट आकासवला आम चुकी कहल जाइछ । मिचाइ सूर आकारका 
िरच्डवा, बरहड़ सडू आकारवला जगहडुबा, अति पख अकारक सजमनि सहु आन 
मनि, चापत आकासवला आम चपा नै जानल जाइत ऊ | खरजुन्बाक सूरा 
(आकाएवला खस्बुजबा कहल जाइछ । सारीक आकूतिवला सुपरिया, अत्यन्त छोट 
आातिबला चरबािया कहल जाइछ । 

क आषारपर लिम्तलिखित आन सभक नाम भेटैछ आहि 

दुर दणी युक्त सितुरियाकल्टुरिया/सेनदुसिणा कडल काळ । एक 
तिक एकटा भेद होइ, जक पहाइपुी सुरणा कडल ऊव । 
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कि एडन आमक प्रभेद होइळ जकर पकलोपर आवरण हरियरे रह । जकर 
(करिअमया कहल जाइछ । एको अन्य प्रभेद आमक बरण्या कहल जाइछ । 


किड आग आपन विशिष्ट स्वादक आधार अभिहित होइछ । जेना- चीवक 
स्वाइकला आम धिबहा/पिबहो कहल जाइ । करक सवाद युक्त आमक 
'क्ुरिया/करपुरिया कहल जाइछ । आक एक विशिष्ट प्रभेर पाओल जाइछ जे काँधे 
बिक होइछ ले एकरा चोगबा कहल जाइछ । घूमतक गन्यर्स युक्त आमक प्रपेद 
बुमनाहा कहल चाइ । नोसिक सुरत्यकला आ नलिने कहल नाइक । कि 
आम पहन पाओल जादछ जे सामान्य आयक असकष विशिष्ट पिट्ठ होयबाक कगे 
सकलन, विसरीधोग, सिठौआ आदि नामे जानल चाहत अछि । भेक गनध सनक 
जन्पवला आम सेमा कहल जाइछ । कु आप एइन होइछ जे पकलोपर अमे सेइ । 
सहन आन अलहा कहल जाइछ तथा मात्र ऑठी अम्पत भेने ऑडिअध्यक कहल जाइछ । 
जोबर अन स्वाद भने आन गोबलहा कहल जाइछ । आमक एकय एन भेर होइछ 
हिल पलु फड ओकर प्रधान इंग थिक, ते एहन आम पिलुआहा कहल जाइछ । 

'एकर अतिरिक्त आपक विभिन प्रपेद ओ नाम भेटैत अछि जे स्थान भेर ओ 
जुल भेदक आधासपः प्रचलित देखल ज । मुदा अधिकांश नाम घारिभाषिक स्वरूपमे 
असोत आकि । अुसंानक ममे आमक अनय प्रभेदक नामाली प्रा होइछ, 
ा-लािआहा, उनपर, पञ्चानन, कोरी इत्यादि । शात आम मध्य फजली 
आमक नान असेत अछि । कहल जाइछ जे फलले अली नामक कोनो मुसलमान 
उरक चय एकर ताम फजली पड़ल । भदैया आमक विभिन प्रभेद सभ अछि- 
(ळल, सिपिया, राखी, राढ भदैया, बघुआ इत्यादि । 

आक क स्वरूप गुजर होइछ । एहिसे विकसित भेलापर फूल रूपये 
जित भः जव, जकर मन्जर कहल जाइए । प्राकृतिक प्रकोपक काते मनन 
कि जाइड । एडि अवस्थे मुआ लागब कहल जाइछ । एकर पश्चात्‌ ओ मन्नर 
ड हा जाइछ । बाक एहि किया तुअब कहल जइ । 

एकर परात बचल आंरासँ अति लघु आकारक आम बहरळ अकरा 
सीसोसन/राहयन कहल जाइड । कने पैण भेलापर काव सन, मददरा ततत 
हिसिला /दिकोलबा कडल जाइए । एकर म्र भागको कोइली काल 
ड्ड । टिकुला जुअयलापर कोइलौक ऊपर कठोर कव बनि जाइछ । कवचक कोसा 
ल जाइ७ । कोला होयवाक किया कोसायब होइछ । सम्मिलित रूपमे कच ओ 
ऊोहसीवलामागक आठी कहल जाइछ । पाकल आयक ऑठोक भीतरी भागक 
उकाआपकोहा/याको कहल जाइछ । एक सुखा-पौसि क भा जकाँ रानि कश 
दाक प्रचलन छि । 
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हिला सताम आमक खडक सामात्यत: हरिर रंगर होइछ । परचात्‌ सद 
गला उ घोलाभ भऽ जाळ । एडन आम्ह बनाकल कल जाए । पाने कि 
कसरि रहि जाइछ तँ आम डक कहल ज | जे आम गामे स्यम पे ओ 
जोषी कहल जछ । गा पूर्ण तपयत अलस्य रत आमक ग सूवक सुचत 
कहल जाइछ । जखन आम गाने अधिक मात्रे पाकः लगै त घरकरि पाकब कहल 
जाइछ । काँच आपके पकयबाळ हु पसाएल खद॒कें पाल कहल चछ । एहि 
कल आम पालपरक आम कहल जाइछ । 

पकृतिक प्रकोपक कारम जे आम फारि जाइछ आ छलि पडैछ, एडन फाटल 
(आम फडौल/पसफददू कहल जाइछ । वर्षाक समयमे चापरक चोट जाहि आमे लागि 
जघ ओहि आमक ऊ भाग दि जाइछ । एडन आ खपेलिफ्ट/कोडलप्ल कहल जकळ । 
गाइ आमे ुनको सन कारी-कारो दाम पहि आइछ, जकस दी कहल जहल । रणी 
पडा एहि किया रणीारब,छीआएज कहल जळ । एडन उन छोिभायल छेनी 
आएल कहल जाइछ । आमक खोचक उपरी परपर ठान-ठीम कठोर परत फाड जाइछ 
जकर डे कहल जाइछ । एहन अलसय र पकडून मारब कहल जदछ । 
जाहि आमक खोका असमय सवत: सिड जाइछ, ओकर चोकड़/बोकड़ी/ चोकटो 
कहल जइछ । 

(आमक समय जखन बति जाइछ आ आमरु माझा कम-म भः जह तं पहना 
(यतिक अप झड़ब कहल जळ ठया स्वगा तोड़आाक क्रिया झजायब /झखारब 
होइछ । 

आपको विशेष पकलापर जे स्थिति होइछ तकरा परसायब कहल जाइ । 
विकत सवादयला आमक तरल/बबडज कहल जाइ । पूर्णतः दिकुत आम सङ़ल 
काहल जाइछ । 

(आमक खोडवाक निचला भाग मुद्दा कहल जाइछ । गरस समन कडल 
जाइछ । अधिक मांसल भाग युक्त आकरे गुदर कहल जाइछ । गुर्रावला भागय 
सन युक्त आपके साहना कहल जाइछ । एडन आम परय; पूर्ण रसु होइछ 
जकरा रसबला/रसगर आम कहल जझछ । 

पकलापर जे आम अप्लीक स्वादक होइ, तकरा खट्टा/अध्य्त कहल साइड । 
तयधिक खद्या आमक पेद अध्पत-चुक्क काहल जाइछ । अल्प खट तथा अल्प 
लिटल संग भा ढा कटल ड अता ना पवनो लाल पगड 
कहल जाइछ । भेमहा आमक स्वारको भमइ कहल जल । 

(आमक उपसा भाग जुँडकी/मुद॒की कहल जाळ । आमक लोन भागणे कदल 
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ज । इन भाक कटलाहा जा कता कहल जाइछ आ बिचला भाग ऑडी कहल 
एकी 

ईल पाऊल आमक मुदी काटि कः मुँहमे लगा कः सपरहण कयल जाइछ । 
हि र यहे लगयदाक किया चोषा कहल जाइ । तत्परा रस हण करबाक 
कपा ओघा लमायब/जोमब/चूसब होऊ । चोधा शब्द आमेक हेतु रूह भऽ गेल 
जछि। 
काच आमक बनल सामग्री : 

आलुक अनेको अकारक सामयी बनाओल जाइछ । आपके सहि क$ ओकर 
जु सिलौटपर चसि क नोन, मराइ, भूल महाला पिला देल जाइछ आ सडह 
अल्प मये काँच तेल मिला कऽ दुस्त खयबाक कार्यमे आनल जाइत अछि । एहि 
धि बनल साम चटनी कहल जाइछ । सोहल काच आमक खण्ड-खण्डमे चौर 
ऊः सुछाओल जहल ठे पहन सुखाएल आय आधिल/ट करत जाइछ । ओही 
जाहा आभि चर खेला पर ओ अमलूर कहल जाइछ । अधिक मामे काच 
पडे चरि कई ऑचारक पामे र देल जाइछ । आवरयकतलुसार र, मिएचाइ, नोन, 
अल्‍्य कराला मिला कड जे वस्तु तैदार कबल जइ ओ कुवा /कीझीकसौनी/कमीी 
ल जाइछ । 

ल कोच आयं चार कॉक बनाओल जाइ आ थोक कने रौद देखा कः 
कू तोत इः कड फूलऽ देल जाइळ जाहिसें ओ आमक कॉक नोतक पिमे सिद्ध भ 
जङ । तखन ओहि फॉरे तैयार अँचासक मरालासँ भएत जइछ । एकरा 
पाइक / भनक घडा कहल जाएळ आमक छोट-कोट खण्डे काटि नोत, 
लाला, देल आदि एकहि संग भिला क5 इ देल जह । नाम माक रौद देखाओल 
कळ । ऊक रूपे ओहिमे पानि बुट जाइछ आ भशालाक रमे सतबोर भेल ओ 
डप खड खभ हैत अखि । एकन चारको पतिआहला/पनिआहा अँजार कहल 
ज । 

-कद आमक आगिवे पका कड ओक गक गि कई पिमे घोरि कः 
क बताओल कळ । एकट अधरस/अपरकझोरा कहल जइछ । एहन शरबत लू. 
तापर दवाइक रूपये दल इछ । विमिनन प्काएक आग्लिक फल तथा खनक 
रक विधि बनओलापर ओ भि-भिन नामे जानल जइळ-जेन घरचाइक अचार, 
'अट्हरक ओर, कैल पणडक ऑँचार, ओलक अँचार आदि । आपके सोहि फः 
ड ता क तूतक पे ग्ला लेल जाइळ । ततचा पतसे निकालि अल्प रौद 
खा कः तरकारी जका भूजल जाइछ । तन गूड पाग बना क ओहिये छोड़ि ऐल 
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जाइछ । पस्चात भूजल धनी, मिरचाइक कूट कीटि देल जाइछ । चाशनो गढ़ा गेलापर 
आमिर उतारि भोजन व्यापास्मे आनल जाइळ । एकरा खटपिट्ली/आमक खटमिट्डी, 
जुङस् कहल जह । 
पाकल आपसे बनल सामयी + 

पाकल आमक खॉइचा हटा कऽ ओकर रस तथा गुददाक हादसे मारि लेल 
जाझ अछि । एह गारल रस आमक गारा/गारा कडल जब । एहि गा कोने दसर 
वा काउनि्ित वस्तुपर पसार देल जाइछ । पसार्काक एढि फकरियाके बोर देन कहल 
जक । दरक संख्यमे गनल जाइल अछि । एव प्रे रये सुखा-सुा क$ बनल 
सामग्री अभीर /अमओरअघोट कहल जाइछ । एहि अमोटर्को खण्ड-खण्डये विभक्त 
कड क राखल जाइछ ।एइन काटल अमोट घरका कहल जड । 

सदाबहार यृ आरत सतया फलपे विशिष्ट अछि- लिय लीची ु्चो । 
ई अर्द्ध गोलाकर होइछ तथा करीब डेढ़ इंच नाम ओ एक इंच चाकर डोइळ । एकर मध्य 
णये जाम आक्तृतिक लाल रंगक ठोस ओ कठोर ब खैत डक जकर जाळ कात 
'उन्जर रंगक करीब आधा खेटोमोदर मोट स्सदार गुद्राक आवरण रहैळ । ई गुदा पातर 
'त्वचाक सडुरा आवरणे आकृत रहेछ जकर उपस्क भाग उचलोचल मो खर्र होड़ 
हक । पतिपकय लोचोक त्वचाक रंग गाङ लाल होडक । एकर पकबाक समय 
बैसाख-जेठ अछि । 

अत्यन्त पैष ओ स्वादिष्ट लोचीक प्रभेद शाही लिच्चो कहल जाइ । सुगन्धित 
गुदददावला तिच्चौक प्रभेद्कों गुलाबी लिघ्यी करल जादछ । विक्की देसेसे पाकऽरला 
प्रभेद चाइना लिच्ची कहल जाइछ । लोचीक एक विशिष्ट प्रघेद घिक- चीनीफल । 
अत्यन्त कम गुद्दा ओ अति पैथ ऑटोवला लोचीक प्रभेद अँडियालिच्ची कहल जाइ । 
“मिथिलामे लीचीक हेतु मुजफ्फरपुर ओ वैशाली जिला सम्पूर्ण भारतवर्षये सिध अ । 

"सदाबहार दृ जात फल मध्य कटहर/कटइल/कण्टक्िफल सर्वाधिक 
दौर्घकाय फल थिक । एकरा खंस्ूलमे पनस कहल गेल अकि । एढ़ि फलक बाइय भाग 
कटार होइछ तथा एकर भीतरी घागमे कोमल गुद्दावला अनेक ख्य भाग रहैछ जकर 
_को/कोआ/कटहरक को कहल जाइळ । कोआक भीतरी घागमे करहरक आँडी रहैत 
छक । ऑदीक कने पार ल्लोक आवरणे पाडी कल जद । को समूह 
'एक-दोसस्से नाम-नाम रेशा डार पृ्ककूत रहेछ । एहि अंलकों कमड़ी/कमरी कहल 
आइछ । कटहरक मुख्भाग गार्य सम्बद्ध रडेळ । | ओहो भागक भीतरी औरा मशः मोट 
'इण्डाकूति घऽ जाइ, जकर चाळू काल कमरों ओ कोऊ आवृत रहैछ । एहि मध्यवरलो 
'दण्डाकर भागको केक़ा/ेहहा/पुस्ता कहल जाळ । कै औ कठोर कोला कलक 
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उके विसेक्क खरक कहल जळ । सोहिणी नके पाकउवला करहर रोहिनिजा तथा 
कने सरकवला उभेरक कटके भरहया/भदैवा कस्हर कहल जए । 

पुर जपा माझे सदाबहार बकस आपा सोमऽचला अन्य फल भिक । एकर 
आकूति गोल तया करीब एक-डंड़ इंच धरि जाम होड़त अछि । ई गुच्छामे फडे अछि । 
ई अदं पल्लाचस्वास ललल रंगक तथा पूर्ण पकलापर कात रंगक होइत अछि हो समया, 
दै ओ बरहम प्रभेदक होइछ । समया अभेद आषाद़ मामे तैयार होइछ । वै 
जातक अत्यधिक गुच्छाबला जायुतक प्रभेद फलआयुन/गुलजाबुन/जामु कहल यइ । 
खोट आकृतिक ज्यमुस्क अभेदक जपती कहल जाइछ । एकर प्रत्येक फलक मध्यवर्ती 
आने एकटा जाम आकूतिक बया होइछ । 


जेठ-आाढ मासमे एक गोट सदाबहार यृक्षस र होअऽवला फल विशेषके 
लेके कहल जळ । एकर फल डिलेबोवे कका घुखावदार होइछ । फालक आवरण 
रिय रक होइत छैक जे पकलापर किचत ललओन भड जाइत छैक । परच्यत्‌ आवरण 
सूट जत छैक आ भोतरवला गुदगर आश प्रकर होइत छेक जे अनेक खण्डमे विभव 
उछ । एन अंशये बट्ल भागक तदेक योट कहल जाइछ । एहि गुदगए भागक रंगे 
नलर होइल छैक रथा हिमे फलक कारी बाया फसल रहेत छैक । फल स्वादमे 
(किञ्चित मधुर होइछ एवं एकरा खयला उत्तर खूब गारा लगैत छैक । 

औसा मासमे काटल जूस गोलकक आफूतिक एकगोर चिसेष फल गा 
डोळ । एकर बेल कडल जळ । एकर बाहय आवरण अत्यन्त कठोर होइत छैक । एकर 
र रिक अवस्थामे किञ्चित पील वर्णक भ5 जाइड । छि फलक भीतरी भगम प 
क युदावला साग रहेत छैक जकर स्वाद अत्यन्त मधुर होहड । मिथिलाम घबड़ा 
रामक बेल नायो अछि । बेलक गुदामे बोच-बौच भागमे बीजक शैतिज श्रृंखला रैछ । 
एकर वर्ण उर होइळ श॑ आळूतिक छोट-फ़ोट । एहि भागम अत्यधिक लस्सा खैत 
(अछि जकठ बेलक लम्सा कहल जाइछ । छोट आकृतिक बेलकों बेली कहल जाइछ । 
जेसी बोकावला बेलक परेको ओलिया बेल कहल जाइड । बेलक जीये जनमल 
माक बेलक कठबेल कहल जाइछ । कठबेल छोट आकूति रहलापर ओकरा कठबेली 
कल जाइछ । बेलक फलक आदरणनला दृढ भागक टुकड़ाकों ख्पा/खपड़ोड़वा/ 
खपलोड़बा कड़ल च्छ । धार्मिक पष्ट एहिमे सातबेर पानि पीबाक परिपा आंछि । 

कल बेलक युटा पानिसे घोरि क चौंनी मिला कड शर्बत बनाओल 
जाइछ, जकरा बेलक हरर्बत कहल जाइछ । बेलक मूढ़ परका पातकों पीधि कः 
लिक योग <$ मर्त बनाउल जाइछ । एहन मू परक पातक बलक टुस्सा/दूसा 
कहल जाइक । एकि दसस बनल सरबत बेलक दुससाक त कहल जाइछ । 
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सदाबहार दृक्षमे फड़उकला प्रसिद्ध रुल फल होळ ललाप/भकय/ 
अमरूद/अगदुर । एकर आकार गोल ओ तामु प्रकारक होइ । एकर म्स भागने 
लघु आति चौजसमूह केनित रहेछ आ आकर चाकू कात मोट गरक पत रहत 
डक | एकर मुख्य स्थल एकव डंटो छार बकस सम्बद्ध रह । ओहि मुख्य सपल ठोक 
लिपी यिला भागने एकर पुझक अवशेष स्पष्ट खाइत रहे । लमक असम कूप 
चूली कहल जाइड ।फु्लसे कने पैथ आकास्क भेलापर दूर्स/दुल्ली/बजरी कहल 
जाइछ । एकर बादक स्क लमक पहिलरूपके कदठय आ परवर्ती रूपके डम्हक 
कडल जाइछ तथा पूर्ण पौयर ओ कोमल भेलापर पाकल कहल जाइड । एकर गुद्दाक 
री सान्यतः म्बे, मुदा कि रेक मुरा लाल रंक डेल अछि । लाल 
रंक गुरा प्रपेपक लतामको सदिवास/समियाष कहल जाइछ । एकर जहती र 
आरम्मिक स्थितिमे सामान्यतः हरिर होइछ तथा पकलापर पौलाम भ जाइड । लठाम 
समया ओ बरमसिया दह फ्रकृतिक हडळ एडन देखल गेल अछि जे अलेल्आ खोजे 
दरपन गाळक लतान अति लघु आकाएक होइछ रुथा स्वादोने निष, एडन लाको 
छेइललाप कहल जाइछ । सुपारी आकूतिक ललाम सुपरिया/सहेलिया कहल आइड । 
लतामक पराची नाम बीजपोर छल । 

सदाबहार वु फड़॒अवला एकणोट फल रेड अनरनेवा/अढरनेका/अडनेवा/ 
पीता । ई गोल तथा नाम दुर आकूतिक होइछ । मुर शकर उपरकः भाग चापर होइछ । 
'कॉचमे एकर उपरका आवरण हरियर तथा पीतरमे न्नर खू आ हँछ । एकर घे 
या रहैछ । पकलापर ई चीयर रंगक होइळ । 

चूक्षमे फङ्ऽवला पितर फल भिक- नारियर/तारियल/तारिकर/ 
ारिकेरि/नारिेल । ई गोल तथा नमौन दुनू आविक होइछ । एका उसका भाग 
सहार कक सोट आवरणसे चे गहळ । एकए भील कळोर कवचक कोच दूध सूर 
-उम्लर खाद्य फल रहैछ जकर बीच जल परल रहै । काँच नारियरक पानि डाघ कइल 
जाइछ । फलक उपरका कठोर कवचक नारियरक खष्णा (स खर्पर )कहल जाड । 
[एकर सुक्खल फलक गढ़ी कहल जइ । ई वचो घि मशालाक कार्य करैत अछि । 

एकर खोया अर्द भागँ कन बेसी काटि क इ कोस छेद बका कर 
ओहिमे फलवा लकडधक ना दण्ड लगा देल जाइळ । एकया ओरिका कहल जदछ । 
एहि ओपिकासे दूध औटबाक कार्य लेल जफत अखि । ऑरिकाका उपाका कटला 
साग दही कटबाक कार्प कपल जाइ । डकर दहिकट्टा/दहिकटना/खीच कहल 
इछ । नारकेरमे जजन यन: ष होयबाक हेतु अरण होइछ ठन ओकर चौहरने 
अतिकोमल फॉक खादब अं रहेछ, जकूए गोधा;/गुल्फा कहल इछ । 

ताइ एक प्रकारक फल भिक । ताढ दू प्रकारक होइछ । महन गाने फल 
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उहि निकतीछ, सात पु युक्त रक डेढ़ हधक नाम डॉट बहराइछ । एकर फूलदो 
ज्वड/फूलताड़/बलताड़ कहल जाइछ । जाहि लाइक गाळे फठड़ निकलेछ ओकरा 
फला /फलताङ कहल जाइछ । पहिम वैसाख मासमे फड बहराइछ । एकरा 
मिही लाइ जूल जाइत अछि । एकर फडके बाबद कहल जाइछ । 
सबक भीतर गमे दू अथवा तीट चौलूट ओ मोलायम खादूब फल रह, जका 
कोोजातडू/ताककून करल जाइछ, बजएवदटल को निकालबाक याक 
डेबव/ताड छेडब कलं जळ । 

खड जजन गाऊन पाकि जइ ते स्वत: पायर भऽ खसि पढ । एकर हमे 
नाड गा रसै यकत रहेछ जकूरा लकडौक सहायता घुया-घुमा कड एस निकालि 
क खायल जाइत आंडि । रस निकालसाक एहि राक यढ कहल जाइछ । रस बहर 
राक परात्‌ जे ऑटो बचेछ तकरा साटिये गाडि देल जाइत अछि । किछु दतक 
दर्त्‌ ओहि अंकुर फंकंछ । तकर बाद उखि रू ओर! फोड़ि कड खायल 
जळ । ऊहे फोडलापर ओहिमेसं कोमल खाय अंश बहराइछ । एकर गुलफा/ताइक 
'जुल्फा/गोषा/साइुक गोषा कहल जाए । 


डेक आतिक वृक्षमे फड़मवला अति छोट फल होएछ- खजूर । ई आकर 
एक पोस्क सम्बाडक आककूतिक होइछ । एकर उपला आवरण काने हरियर तथा 
कलापरो होइछ । एकर भीतरमे नाव आकारक पाथर सदृश बीया रहैछ । 


जुलल ष्रि एक अकारक सदाबहार वृक फल भिक । ई गोल-गोल, 
कोट आ पैच सुफळ आकारक डोडरू । कार फडक तरकारो होइत हैक । पाकल फड 
ओहिना खावल जाइल । 


इडर अघा मासमे परिपक्व डोअऽवला अन्य फल थिक । एकर बाहय सतह 
उधर-खाभर होइ डेक । एहि फलक मध्य गोल आकाठिक किज्लित कठोर भाग शत 
डक, जकर च्रूकात खाद गुद्दावला मोलायम भाग रहत छैक ।अतदेक फलमे उन्‍्जर 
रंश झोट-छोट सैकड़ों बवा सोऽत छक । स्वारमे ई किञ्चित खाटमधुर होइछ तथा 
कला उतर एकर वर्ण घोल होइत छैक । 


न्य कटला वृके बसन्त ऋुे रा होअउवला फल अछि- बेए/बड़ा/ 
आए०( बदर) +एकर आकार करीब ड इंच घर नाम होइत आखि । बैरक मध्यत 
मे कम आकूतिक बया होइत छैक तधा ओकर चारू कात गुदर खादय भाग रहत 
केळ । जकल बैरक आहस भाग कत्यी ओ अत्य चोयर रंगक होइत अछि । बसी नाम 
_आकास्क दसक एक गोट प्रभेद सुगचा बैर होळ । बरक बीया जे वृक्ष उत्पन होइछ 
हिय फड्ल बैड झड़बैर/ऑँठिया बै कहल जाइछ । ई स्वारमे मधुराह होइत अछि । 
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बसको चूरि कः ओहिमे आओते अलय पदार्थ सभ मिला कड चूर्न बनाओ 
जाइड । एकरा बलून कहल जबछ । 

अत्याधिक पै आकारक सदाबहार पृ परत उल्व फल क बदम/कब । 
एहि फलक आकार खोट गेन्दक सगा होइळ तया पकलापर एकर र तामह छक । 
एकर बाहरी आवर्णपर रोमांच सदा पुष्पकृति हैत छैक तचा फलक तरे अलय 
सूक सहसा जौया सत छैक । खये ६ फल खटरधु रोक ईं बज सहित वायल 
जाइछ । एकर फड़बाक समय साओत-सादव होइछ । एकर चटनी बै । 

अनाए/दाड़िष जाक मामे एक गोट छोट सन आनकुतिक गाछ प्त 
होअऽवला फल थिक । ईं छट सन तुम्माक आकूतिक होइ ता एकर लम्बाइ करोड 
'डू-अब॒द् इंच होइछ । एकर वाहव आवरण किन्चित कठोर परस सुकल होइछ तचा 
'परिफल्वावस्थामे एकर रंग अल्प कत्य होइत छैक । अना पुय आरोप आर फले 
गोद जका दृष्टचर होइत छैक । असक भीत भामे दतक सू दाना होइछ । एहि 
दानाक मध्य भामे बौज रहैत हैक तथा नक चारू काठ सरम आवरण रहे डक । 
ह भाग चोष्य होइछ । अनेक दलाक परसपर सम चाहि-पौँच कोट भख अनवे 
पृथक्‌ पाओल जाइछ । एकर एक गोट विशिष्ट रे बेदाना कहल कलल । 

समया द्मे फडवला फल होइछ- केरा/रम्पाफल/कदली/कड्री । एकर 
गाछ जलयुक नाम बेलनाकार होइछ, ककर ब/ककरक थम कहल जाइछ । एहि 
से चौजकोष बहार होइकू । एकरा को कहल जाइक । कोसा डॉट सहित करली 
फलक गुच्छा निकले जकरा घौर/घौर/केराक चौर कहल जाइ । एही डॉट दसस 
जोस संख्याम एकत्रित फलक गुच्छा हल्या कहल जाइ । हत्थाक त्वेक फलक 
'किस्पी/छिप्पड़ि कहल जाइछ । चरक तोचा भागक कं अति खोट होइ जे मुनि करा 
कहल जाइछ । 

जोटका केक प्रभेए्की भोस/पुठिय केस कहल जाइछ । केक मेद 
अत्तीसश हत्थावला बलता कहल जएछ । 

विशिष्ट कक प्रभेदो आगनर/बंजीबट कहल जाइछ । एके ैस आकारक 
को पुर कहल जाइळ । अति छोट डिम्दी, पाठर खोडा आ सुनन गास सुत 
केण चिनि /चयुे/अलुपन कहल जाइ । अबला केरळ प्रभरे आया 
कणा कहल जाइछ । 

माटिमे खाधि खूनि क5 अहिम फोआर आहिक ओझा देल जाइछ । सखन 
एहिसँ करक उत्थ वा समू घरक द४ देल जडळ । परस नए-सोआएक आवरण 
६ ओहिपर माटि लः कः शोषे देल जाइल तधा एकर एक भागय खोट सन म कि 
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देल जाइछ जहिम आपि इ; कः मस कल जइछ । धुआं करा तक चलि जळ । 
हि के फुर करिण भूक होइछ । तेक बेर धूकल जाइछ तका बुकन कल 
जक । एहि रके पुला एक आवरण बोयर भ३ जाइछ तथा भतस मुद्रा 
मलग भ जाइड । एन जर चाकल केरा/पुकल ख कहल जद॒छ | एहि घुकबाक 
ऊवे बेस घ लागि गयर केराक आवरण कखनो-कखनों करिझओन तथा भीतर 
गक स्वाद धुआ न भः जइछ । एडन क थुआहन केण कहल जाइछ । जे केण 
सं गाने पोयर भ आएछ गछ केश कहल जाइत आ । लह वधर चइ 
काच कहल जहल । 

गरी मामे फडुऽवला ललो-जातोय फल होइछ कांकाई (स कि) । 
ई केलनकार आकूतिक होइछ । एकर उपरका खोइचा इरिवर-पौयर मित चित्रवर्ण 
होइछ + एकर गा स्वरम अंश माजक मोठ होहछ । एकरे एक अन्य रेके फूट 
कहल डळ । पकलापर ई स्वतः फारि जाइछ । एकर पाका आवरण उबर रल 
डोइछ । एकरे सति छोर आकाएक एक अन्य प्रभे गुनोगी, 
कहल जक । केश उपजयबाक स्थान कग्जान/केरआान कहबैछ । 

कडन लाुज /ताघुरुआ लतोजतो गोल वृहदकार फल विशेष 
हिक । एकर आवत्थक रंग करी, हरियर तथा दून मिलि चित्रवर्णक होव । एकर 
का पक अखादूय भाग गेट होइछ । भतरक जमु गुदा लाल रंगक होइछ । 
एकर कॉ कती रतक होइछ । 

खज न, खरम्‌ लत्तोजातोय जलयुक्त फल विशेष थक । 
ई नोल आकाएक होइ । एकर दूत व चपकल रहे । एकर उपएका आवरण पौयर 
दक होइछ चाहिये रपर रंपक सीड जनत सौछ । फूटि-कॉकाशिक उपेक्षा ई विशेष 
हिव हेश । एकय साली सेहो कहल जइछ । 

'एक डेढ़ बोध नाल दणड आकाएक लक्षोआतीय फल धिक खोडास 
(जसु) । खट आण उन्न घा हरियर-पीयर मिर चित्र दर्जक शो । 
खरक उका भागक मठी मुडी कहल आइड । नोक घाग यनी कल जड । 
एकर मुरी वील होइछ । तें एकय काटि कः खायल जाइक । खोक भौतरक रा 
केत भागय विभक्त रहेछ । एहि विभकत भागक पक कहल जइछ । 

खोक एक अनेपके बालम खोरा कहल जाइछ । छोट खीरके 
-जच्चा/चतिया/खिन्या कहल जाइछ । ई कारे खायल जाइछ । ताम ण्डाळूतिक एही 
ठिक खचराः फल बालिया कडल जाइछ । 

सखान/माता पिये उपजउवला एकटा फल थिक । एकर बीवाकों 
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जौहन/बीहिन/बीहनि कहल जाइत अछि । एकर आकार मोल आ रग कारी रहैत छैक । 
कारी रवला ऊपरी भाग कठोर कवचक रूपमे रहत हैक । एकर तरमे उतर रक गुहा 
उत छेक । आकाएने ई सद्टाक रास कने ैय कत अछि । 

अखानक बीहनि कातिकमे जलाशयमे छीरल जाइत छैक । किछु सनक बाद 
बहनि कांट युक्त डंटी निकलैत केक । डंयोक उपरका माथ पातक आकूति हण करैत 
जैक । पात गोल लगधग डाय घरि व्यसक ओ कोरस युक्त होइत छैक । गासं | न्कलल 
'डंसो सभमे अनेक नील वर्णक फूल बहराइव छैक । फूल झडलाक पत्चाद्‌ डंटोक 
-उपरका भागमे गेतक आकृतिक काँटवुक्त आवरणवला फड्‌ बहरुइत छैक । एहि करको 
चुर/पक्ड कहल जाइत ऊछि । पटक भीतरी भागमे मखातक बोया खद छेक । एहि 
याको गुर्री/गुड़ी/गुड़िया कहल जाइत छैक । बीया पकलाक का पठ स्वतः गालि 
जाइत अछि आ गूड़ी सभ जलक धोतर खसि घरती घ लैत अछि । ओहि गूडोके 
लसँ कपर करबाक करिया मखान खरइब/बहारब होइछ । 

जलाशय बाहर कयल गक उपसा भागने एकट फर आवर रह रि । 
पक चोदा कहल जाइत छक । चोय जोडयबाक पीर खूब तिन कः 
साफ घान घो देल जत छैक । पहि साफ मूडी रौदमे सुखा लेल जाइछ । सुखायल 
'गूदीकँ समान आकृतिक अनुरूप डटबाक हेतु ओकरा रात आकृतिक छे युक्त सादा 
चालनिसँ होइत करमशः चालल जाइल छैक । 

गूडीसे मत्ाल बनयबाक करिया भूजब होइत अछि । भुजबासे पूर्व गूड 
'इल्छुका गरम करबाक फ्रिया भाब होइत अछि । भाल गडी एक ठाय जमा क 
एक-दू दिन छड देवाक करिया जमायब होइत अछि । 

जमल गूढीके खापरिने लाल क भूि गमे लीन-चारिटा मूडी एकटा 
काठक चाकर आभारपर राखि काठक हथौदीसँ पीटल जाइत केक । काठक-चाकर 
आधारे तिहर ओ रुके मुकरि/ुकरी/विटर कहल जाइठ छक । एहि ता 
कयलासँ गक 'उपाका आवरण टूटे कऽ छिया जाइत छैक आ भौतरवला उल्क 
अनेक गुणित आकार पकड बाहर होइत अलि । एहि फूस गक मखान कहल रत 
अछि। 

टि क अत्याधिक पैध भेल मानक फोकब/फोका चखान कहल जड़त 
अछि । बिनु फूटल अथवा कम फूटल मखानक 'िरीं/चुर्ती कहल जाइत कैक । 
आक कारणे जे कित रि कर दीदी भ जात छेक ओकरा दालि/दङल 
कहल जाइत छैक । 

निमे उपजवला एकल खाद्यफल सिंधाझा/सिङहारा/सिंहरा/पानी फल 
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(ऊह जाइत छैक । एडि फलक आति त्को होइत छैक । एकर चाहर आवरण हरियर 
का लाल रंग होइ छैक । देशी प्रभरके देशयाली ओ आयातित भेक 
पुरा /कालपुरी कहल जाइत छैक । देशवाली प्रधेदक फल कनपुरियाक अपेक्षा छोट 
डेक चैक । संदह जुअयला उत्तर देशकाली प्रचेदक संहारक आवरण कठोर भऽ जाइत 
डक आ ओकर पते कारि कः खायब संभव नहि हत छैक । कनपुरियाक आवरण 
जुवः नर रहैत छैक । ते जुआयल देशवाली सिरक उसिनि कड सूस 
डोलि खपदाक प्रचलन अछि । नरम मुद्दावला सिको खिल्‍्ला/खिल्जा/अजोह 
कल जाइत अ । 

जतिम वर्ष कालमै उपजः्वला एक गोट फूलक गाह होइछ भेंट । एकर 
लवला अजोह भागे मडुआ सहर खट पदार्थ होइछ जका मढुअरि कहल जाइछ | 
डँ बनल लावा चेट साबा कडल जाइकू । 


आस्लिक फल 


जनो खाद्य जस्तुमे अमती अनबाक हेतु निम्नलिखित आप्लिक फलक 
सहायता लेल जइछ जेना- अमा, इमली, करन, नबो तथा घातरो आदि । स्ततो 
रूपमे एकर सभर खादय वस्तु बना कः ग्रहण कयल जाइछ । 


सदाबहार युषे पठ समया आश्लिक फल मध्य अपहा उदैत अछि | एक 
आकूति अण्डाकार होइछ तथा आवरणक रंग हरियर सैछ । एमे खोइया नहि होइछ । 
एकर भौठस्वे दूठ चापत बीज सहैक । एकरे सूरा मुदा छोट आकातिक अन्य फल 
कीन/करेचा होइछ । पकलापर ई युतक रंगक भः उघड । एकर गाछ झाडमकत होइछ । 

दन गनै बमस फड़पवला फल होएड नेच. नेमे मुम ननि । 
मुख्यत: एकर दुइ गोट प्रभेद होइछ - कागजी ओ जमीर । कागजौक आकृति 
जौन अण्डाकार हंद । एकर बहा आवरण खुसर होइछ । काँचमे एकर आवरणक 
कँ हरिवः लथा पकलापर पवर डोइछ । एकर उपरका भाग खोडया कहल आाइख तथा 
भीहरक रखबुक्त मुदरावला भाग अनेक पातर आहरणे ुनल रह जे पोट कहल 
जद । उपयोगमे अनवाक हेतु एकरा काटा जाइक । काटल खण्डक फॉक कहते 
(डळ । फॉकर्क हायसे इचओलाक परवत्‌ जे जलप पदार्थ बहराइछ तक नेबोक रस 
रूल जाइछ । मीठे नाक आकृति गोल होइछ । एकर दूत पाव चापट ओ गीर 
सै । एकर आवरण र हरियर डोइक । नेबोक अन्य भरे पहाकनेबो/ेपलिया 
जे स्स कहल जक । एकर आकूति कागल मबक हिुन-चगुना हो । लघु 
आकूतिक विशिष्ट सुगन्ध संयुक्त काणी देशी कागजी कहल जाइछ तथा पध 
आकूतिवला कागज कहल जाइछ । अमीरी तोक दशा पेय आकाएक अन्य फल 
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'होइछ टाभ नेबों । एकर भीतस्क खाद्य अंश पकलापर लाल रंगक होइछ । एकर स्वाद 
खटमधुर होइछ । ई फल सद्यः प्रहण कयल जाइछ । 

चैबोकों उपरा आयरणके चि कऽ नोन दः कः सिदहकेलापर बचल सामग्री 
लिमकी कहल जाइछ । नेबोक फॉकपर नोर छोटि आणि पर खदकाओल 
चुक्‍्क./चुक कहल जाइछ । एकर उपयोग पेट खराब भेलापर कवल जइ । 

'काँरबला झारोरार वृक्षमे फङ्गवला गोले लघु आकृतिक फल डोइछ- आकती । 
_काँचमे एकर रंग हस्यिर तथा पकलापर करिछओन डोळ । विशाल वृक्षमे मटर आकुठिक 
अन्य आम्लिक फल होइछ- फरसा । इडो उकलापर कारी रंगक होइछ तथा स्वादे 
खुर हइ | आध्लिक फल मध्य छोट कौल आकूतिक एकगोट फल वू 
इछ । 


आसिन-कािकर्स मा मास धर साहा वक विशेषे प्राप्त हॉअःवला अन्य 
फल चिक- थातरी/थाजी/अओोरा । एकग स्वाद खट्टा जो कित रूषाय होइल 
अछि । ई जुअपला उत्र छापत जदछ । एकर आकार गोल तथा रंग किल्वित 
हरियर मिजित होइछ । सम्पूर्ण फल अलेक खैतिय खण्डे विभ सहैछ था 
मणय भाग गोल बीजस मुकत होइछ । एकर चटनी, अचार तथा सोए नेछ । 


बढ़े प्रकत बलम नमहर कीटँ भएल गे धाततेक आकाएक एकट पल 
होइछ जकर पनिअओलः/पिअल्ला/पतिक्ाला करल क । ई हरियर होळ आ 
पकलापर लल्हौन भई जाइ । कोयते एकदम खद तधा पकलापर चछ लो ध 
ज । कॉक कयो-क्यो चटनी बन कः खाहछ । पाकलो तखखत्थोपर गुलयुला कः 
खायल' जाइछ । ततय सदूश रंग ओ आकारक अमत फल होइछ डरफ्ा/हरफरौड़ी । 
जाोदर गामे एक इंच नाम ओ पार डोहछ री री । ई पकलापर नरी रग 
डॉइछ । स्वार एकर खटतुरूस होळ । खाँचदार बेलनाकार फल डोइळ 
अजना अननम/अरासम । पूर्णिया-किसनगजमे एकर बत्‌ खेली होछ । 

अत्त ोट-लोटपातवला सदाबहार वृक्ष चरोषमे करीब चोल भरि नाम एकटा 
फल बमा उत्पन होइछ, जकरा इपली/तेलरि/वितरी (स लिते) कहल ला । 
[एकर स्वाद काँ रहला उत्तर अतपना खट होइड तया फकलापर किन्वित मधुरता 
मुकत भ जाइल अछि । एकर ब्यवहार समानयत: खटाइक रूपये होइछ । मुरा सचि 
परमक लोल कखनो बयो-को त: सेहो अहण कछ । एहि फलक ऊपरी भागने 
एकल आवरण बनल एत छै । ओहि आवरणक चौतर गुद्रावला भग रहै । 
पुावबला भाग छोट-झोट अंसे बौटल रँ । तमेक अंकमे गक भोर एक-एक 
चीज रहैछ । चीनक आकार चौखूट ओ रंग गाढ कत्थी सँड । 


23&/वैधिलीक भोजन समको श्वो 


आयातित फल 


लेक फल सिथिलाये आयातित भः जनसामात्यक घोजन-व्यवहासमे प्रचलित 
देऊ उ । एहिमे बरामी रंक गोल आक्ृतिक फल होइछ समतोला सनता । एकर 
द रव जरल तथा गोर होइछ । एकर घोठरक ख्य अंश नेबो आक्कृतिक डोळ । 
इकर स्वाद भदू होइछ । एकरे अन्य भे मोसमी मोसमी कफल जाइछ । 
क फलक बाहा आवरण हरियर तथा चौतर पौयर राक होइछ । पण लतामक अकारक 
रार आयलि फूल नासपाती/नसपाली होइत अछि । 


कत्य लाल-हरिवर सिद्रित गोल आकूति फल सेव होइछ, उक दूनू भाग 
चाप वथा सैंहोर डोइछ । शकर नीक भेर कारी सेल कहल राइ 

जोल अण्डाकार कत्थी रगक अन्य फल पडू कहल जाइछ । 

मोल आकृतिक एकटा फल होइत अछि सरीफा/सरिफ्का । एकर उपरका 
आवरण उभर-खाभर पहादक आूतिक रहैछ जकर रंग हरियर होइछ । एकर भीतर 
खाय अ उन रंगक होइछ जे अनेक फाम विभक्त रहैछ । एकर बौचमे कारी रंगक 
जोक होइड । एकर स्वाद अति मिद्ठ होइछ । एकरे अन्य प्रभेद सीलाफल/अता/आा 
हल जड़ । पौयर रक जलीय ख्य अजे युवत गोल लघु आकूतिक फल मका 
करत इछ । एकर उपरा आवरण प्र रहेछ, बहि मध्य ई फल सोइ । 

अर्डर लघु आहकूतिक हरिर रक जलुकत फल थिक अंगूर/अंपुर । 
एकर फल अनेक संकाय एकत रहछ जकरा झब्बा/अंगूरक हा कहल जाइछ । एकर 
सार आति मठ होइछ । एकळ खट प्रभेदक अंगूर सेहो होहछ । पैप आकृतिक अक 
'खुखलापर मोनका/पुनकका/पनकका कहल जाइछ तथा छोट आकूलिक अंगूर सुखओलापर 
(किलि कहल चल । आयातित ऊलमे वागमी बदाम/काबुली वदाय अबैछ । 
(निय बदाय/मूली सेहो आयातित समगर थीक । मैथिली भोजनक अन्य आयातित 
कल सब अछि काजू, अखरोट, चिकी आहि । 
डूब 

जिल सलोजन-विन्याल मध्य दूध ओ दहौक महतव अत्यधिक रहल अछि । ई 
यष आपा आहार चिक । मिथिला पशुघनमे गाय, मही, बकरी ओ भेदी दूषक 
होत ऊक । बकरी ओ भडक दू माम अल्प प्राप्त होयबाक कारण सत्य: पौबाक 
हेतु अयुक्त हों मुदा गाय ओ महाँसक दूषसे दही, ची एवं अनेक मिष्टान्न तैयार कबल 
उड । गाय ओ महीक सदन (दूपकल्थान)के बन/अरूआर कहल जाइळ । यहिसे 
पक सहाया यूष गाइल जाइछ । गाइबाक एहि याल दूब कहल जाइत अछि । 
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दूध इशक ममे दपक धारक चो दूषक आसय जुलबुलाक रूपये दूध ऊपर चलि 
अछ । एकरा फेन कहल जाइछ । एइन फेनवला दूप फेनायल दूष कहल जळ । ई 
दूषक धार कोनो बासतमे नहि दि बजय ममे पहल जाइत अछि त एकरा 
गाली/गाली देख/गाली पिदैब कहल जाइत अछि । 
'ुहबाक सामान्य समय अछि साँझ ओ घितसर । जे दूध भिनसरे दुडल 
इछ ओ भोरका दूष/भिनसरूमा दूध कहल जाइत आ । साँझ या रातिमे दहल दूध 
झुका दूष/तुका दूध/रतिया दूध कहल जडछ । रतिया दूध प्रात ने चासि / बसिया 
भ जाइछ । सः बहल दूष टटका कहल जाइछ । बय दिनक शिआयल गाय-महिसिक 
दघ गाढ दूष कहल जाइछ । 

सः प्सता गाय-महिसिक दूपक खिसा कहल आइछ । बिन औटल दूध 
कच दूध कहल जहळ । काच दूधक रति भरि छोड़ देलालें ओकर ऊपरी भागय डू 
पर्थ जम जाइड जकरामावा/गाभ कहल जाइछ । एहि गाको डटेबाक क्रिया काछब 
होइछ । गाथ काङल दूष गभकब्ू कहल जाइळ । दूध अधिक काल घरि कौ रहला 
परा अनय कारणस दोकयुक्त घड गनध कर लैत छक । एहन स्थितिमे दूने अत्यन्त 
सक्षम कण सभ दृष्टिगोचर होअ5 लगैठ छैक । एहि तहँ दोषयुक्त होयबाक किया 
मसकब होइछ । 

जखन दूधक जलौय अपर खोस कण सभ समल: पूरू बुना ह, जँ 
ओकर दोषयुक्त होयबाक क्रिया खूदिअपब होइछ । अधिक दपु पूभक पानि पृथू 
चङ जाइछ आ ओकर साल्वक धक्का बनि जलीय भागते करक भ इल छैक । 
एका दूषक फाटब कडल चाइड । फाटल दूधक धवकावला आश फडोन/फडौन/फड्डल 
कहल जाइछ । मधुर अदि बनपवाक लेल अग्मत पार्थ मिला क फाड्ल मूर 
अक्कावला अंशा छना/छेका कहल जाइछ । एकर पानि छाक फान कहल जद । 

जूक गर्म करबाक क्रिया ऑटब होइत अखि । ऑटवाक मने दष दा 
आसनक ऊपरी भागक विस्तृठ कषे पसरि जयबाक क्रिया डियायब होहक । एकरा 
जा चले चलचल ऊन क सज म छि 
कुुहाणब/सुहकुहापब कहल जाइछ । दूषको खूब लोय उ 
ष्मीकृत भऽ उडि जाइत छैक आ सातव गौल परार्थक रूपने बचि जाइछ । एका 
'खोआ कएल जाइत हैक । पातर खोआ' रावड्ी/रबड़ी कहल चाइ जैक । 

'दूध जाहि बासतये ऑटल जाइत छैक ओकर पने दूधक किछु अंश जरि कठ 
एकहि सत हैक । एहि पदार्थक डाी कहल जाइत छैक । दूध दरलाफ ओकर स्वाएक 
शिकतो डढ़बत कहल जाइत छेक । 
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| 


टल दक उढयलापर ओकर उपस्का सतह पर भूक तत्व एकत भए 
पत पडि चद छेक । एहि जमल गाढ़ पपडीको ही कहल जाइत हक । होक 
लर रले ममी कहल जाइछ । नोक दूपक खतही मोटर डोइछ जका तछा 
इच कहल उछ । सन ल्हो तरही सन मोट छाल्ही कहल जाइल । दूधक सतह 
पय काणि कड निकालल लहे मलाइ कहल जाइठ क । दूधक सार 
त हु सव शब्दक व्यवहार होएत अछि । खा सेहो दूषक साज़त्व थिक त 
एल बा कहल जाइत चैक । 


दूषक सायके एकत्रित करबाक हेतु अनेको प्रत्रियाक व्यवहार कयल 
ड । 


दूषको संचालित कस्वाक क्रिया मथब/पहब होइछ । "महलस दूधक सारतल्व 
आलि जाइत छैक । एहि सार तत्वको नवु/ननु/नेडन/वेन/पस्खन/'याखन कहल 'जाइछ | 
बखर ल्कललाक उस्चाद्‌ दूषक आवरिष्ट अशक दुद्धी काल जब्त हैक । 
आइकालिह दुधको मशान द्वारा संचालित कः मकखन निकालल जाइल । पहि तह 
मक्खन निकालबाक क्रिया पेड़ब होइछ । दूध काछल गाथ दूध ओ दहीक छाल्हीके' 
बलस सेहो मक्खन पृथक होइत छैक । ल्हो माटिक गोल अर्डवृक्ताकार बासनमे 
खि महल आइछ । एर नदिया कहल ब । मथबाक हेतु काळ नाम डॉट लागल 
उपकरण रहैछ, जकरा रहो/वनी/महचा कहल जाइ । 

-मकखनमे पानि मिला कड दोबारा मधलासँ ओ अधिक कठोर स्वरूप फारण कऽ 
लैत रैक । एहि नोल पर्थक रूप घारण के लेलापर बासनमे बचल पानि ओ मक्खन 
विक्त अंशको चोर/भद्ठा/माठा/मही कहल आइक । 


एहि महये चयउस्ड” स्कलापर ओ घोरजाउ/घोराती/मठखाउ माहिया 
कहल जाळ । उरे मेलन निकालचाक कार्य कत्‌ उ्योगक रूपमे चलैत अछि । एहि 
उगे लाल व्यक्तिको मछनित्रा/मखनियाँ कहल जाइ । मकखन तैयार करबाक 
स्थल मखनाह!/मखनाइी कहल जाएत अकि । 

सकखर्क गरम कई वोभूत करदाक क्रिया खरकावल हेफ । अधिक काल 
र र 5 ओकर जलोय आशक सर्वया वाष्णैकृत करा दाक क्रिया टॉसब होइछ । 
देला उर जे व प्त होइत छैक तकर ची//धिड/बूत कहल जाइत छक । एहि ममे 
जे ऊ लोहियने लागि जाइछ ओ झाड़ी/चीचक झाडी कहल जाइछ । 

लहे ददार ककल चौ छाल्हीक ची कहल जाइछ एवं मबखन तैयार चिद 
उक्लनक दिड कहल जाइछ । 
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मषु 

क आकारक कोट विशेष द्रा विभिन झूलक पण त एकट 
अत्त पौष्टिक इवे अषु कहल जाइछ । झु निर्याण करञकता कोटको 
मुपा /घखी धुपको ककल जाइछ । मधुमाछीक खोके छा कहल ऋक । 
से मधु आहर कस्नाक व्यापार सु छोड़ग्वब टोर । 

धिलाम मधुपक तोन गोट भेर पेटैत आखि । पठाम पख युक्त 
धुमाीक ससँ पैण आकृतिका प्रभेद भौरा कहल नळ । चितकाबर भावत 
अध्यम आकृतिक मधुछ खोखयला मबखी कहल जदुछ । करो रक पौखिवला 
अत्नत छोट आूतिक मुमा गोहठी/कतरीय कहल जाइछ । 

धुमाळी चरक देबाल, गाळ आदिपर छता लगबैत अखि । घरक देबालमे दिवाड़ 
मक कोटक ओ गाछपर घोस नमक कोटक आमण मपुमाळी छतत छोडि कः 
चापि जाइत अछि । मधुपी/घधुपीया नामक एकटा पी मधुक छक तोडि कः उहि 
जाइ आ सधु तथा अंडा-बच्चा सभटा खा जाइत अछि । 

घु छोड़यनमे छत्ताकें कटाक हेतु किया हसक व्यवहार डकल छैक । 
य मधुमाओको भगयबाक हेतु खडक घारू कात भागक गाळ दः रसस बि कऽ 
'इण्डाकार उपकरण बनाओोत जाइछ । एकरा उक्का/लुकका कहल कइत छेक । सषु 
पबा पैलाक कटिया कहल जाइछ । मधुमाज्लेक छलक लोहक बोल/बा्टने 
राखल जाइछ । छता सडयबाक हेतु कपड़तक बादल रक ेइ!/चोकड़ कहल 
जाइछ । छोट घोकड़ाओों' घोकड़ी कहल जाइछ । मधुमाडौक सडल छतो आशक 
हेतु हनक उपयोग होइत जि । 

आक उतवा मुख्यतः चैतर्स अवाज सास रि डळ । चैत मासमे आमक 
नज मघुमाछी मधु नदत अछि । ई मसु स्वच्छ, गाइ ओ सुपत्यित बोळ । एकरा 
जली यु कहल जाइत डंक । बैसाख मासक मषु हलका कहल जाइछ । गाद, केसर 
आ हलुक लाल रंगक होइत अछि । जट मासक मधु जेठी मथु कहल जाइछ । ई पातर 
ओ गाढ खाल होइ । आका मासक मधु कार रोक, पातर ओ कम मधुर होडछ। 

-ुमाहोकः पला भामे पत ओ नोखनर अ होइत ऊक । एकर सूह सुं 
कहल जाइत दैक । पहिसे मधुमा दंश मरत छक । दंश मरलारर जोड़ा होसबाक क्रिया 
विसबिसायब होइछ । मधुमाक मघ छोड़ीनिहारको खोहारि क रं मारि दत हैक) 
खडावा क्रिया चहेटब होइछ । 

क्ता लग जया पूरव बुरे एकटा मनर पदछ जकरा तुर कहल कल 
हैक । कुरेड़ी सभक मायला हक जे त्तर पढ़े लेने म्माछी ओकरा नहि कटै । 


240/पैचिलीक भोजन समको शष्दालली: 


T 


मधुमा छता अर्डंडाकार होहत छैक । एकर उपरका भागे मधू भएत 
खत हैक जकर कोड़ा/कोरहा कडल जाइक छैक । अण्डा-बज्बस भरत निचला 
भागक खखरा कहल जाइछ । 
दबाव द्वार मधु गाल मुट्ठी भरि कोदाकें मुठरा/मुळला कहल जाइछ । 
जुड़ता ओ खख सोमक उत्तदनक इं आधाए सामग्री होइछ । 
चान 


न भोजनोपरत मुखादि रूपमे प्रकत पदार्थ थिक । भागव / नागबेल 

जमर लाख विशेष पातो पान (स र्ण) ठा बोर /तमोल/बोल (स. ताम्बूल) 

कहल जइछ । 

जातक पातक अगिला नोखगर भागों मुहा/दी/लूइ/सूर कहल जाइत 

हैक । जाक पृष्ठ भागब लला सम्बद्ध सावला शलाकाक आकृति भाग टी 
हल जइछ । 
जनक प्रभेद 

जातक अनेक प्रभेद होइत अछि । स्थानीय पानके देशी कहल जाइछ । एहि 

सक पालक पाल खट, मोट ओ कड़ा होइत अछि । आयातित बेलक” रोपलापर ओहिमे 

हल चर्ष जे पात निकलैत कैक लाहिमे मौलिक चेल ककं पाल उगैत हैक मुरा बादक 

रये निकलल पाते स्थानीयताक प्रभाव दृष्टियोचर होअ5 लगैत क । एलन पानको 

_.. डोगला कहल जाइछ । मिथिलाक देशी पानक एकटा भेर साँची कहल जाइछ । एकर 

'अत-वैच ओ स्वरम कड होइछ । मध्ये चाकर ओ अभिला-पंछिला भागम गोल पतवला 

क अभेद करजोड़/करजोड़िया/कलजोड़ी/कलओड़िया होइत अछि । कपूरक संधै 

जु पालक प्रे कपूर /कपुरिया/ रपुरिया/कळा /ककेर /ककेरा होइत अछि । मधुर 

कला झनक एकटा प्रपेद बेलहरी सची कहल जाइत अछि” । साँची पनम कम 

क स्वाएकला छोट-छोट पाठवला पानक प्रभेद बगला होइत अछि । 
आत जलने कलकािया, दा, बनारसी ओ भगही प्रभेद भेटेश अछि । 
लोकरोठये डाटरि नक उल्लेख भदैत अछि /" लोकगाधा सभ में पाकल 
ओझा पतक उल्लेख भेटैत अछि । ई बझ शामक पानक प्रभेद होइत छल ।" 

तये अनेक प्रकार बाद पका लैत छैक । पक चितिर-वितिर ओ कडू. 

55 जपन लक्षणवला बीमारी झालम कहल जाइछ । पातक कोने भागक गि 

_जकलाक बोयर फूटा होइत अछि । सूरण रत गालि कः सूचि जवा बीमारी 


(आधुनिक यल साबन भोजनक उपकरण समी सब्दावली/2% 


तेलगगरा कहल जाइछ । पाठक सुखबाक क्रिया इसकब होइ । नक पातक अभान 
रकि जयबाक योगार बबली कहल जद । 


पानक गनती 


बल संडमक पानक पात एक कोली कहल जळ । पचास पतक चौकी/चौठेवा जो 
एक सय पाठक आधा बोली होइत अछि । दू सय पानक फतक समू बोल कहल ऊत 
हैक । सात डोलीक एक कापा, अठाइस दोलीक एक चौआ, छष्पत डोलीक आया 
सेर आ एक सब बारह लीक एक लेखो होइत अछि । एक डोलोर्स कम चातक वारल 
समूहको भोड़ा कहल जाइछ । छोटं भौड़ाक भीड़ी ओ अल्पना छट भोड़ीकं भिक 
कहल जाइड । पातये बाल मोडी पता अगे डो पीडी कहल उक । 
"पानक उपयोग 

जातकों खादय बतदबाक हेतु एकरा घो स्वफ कऽ डंटीवला अत तथा दसे 
काटि दल जाइ । पस्चात्‌ एडिपर चूक परल लकल जाइ । चून जलाल आरप 
जु थिर जकर साप कहल जाइत छैक, तकर खपदोइयावला अंशको आगमे पका 
कड ठंडमलापर पानिक फूढार इः भड्कओलापर रात हइल डेक आ एहिमे आवस्यक 
पि द गील कः लेल जाइत छैक । चूनक पर्‌. पनपर आतल मकालाविशोषक 
जील पेष लगाओल जाइड । एहि मशाला विशेषकं क /करबा करल ख हैक । 
चूत, कथक अतिरिक्त पालक से खारू विभिन पार्थे खुपारी नामक फल प्रपुख 
अछि । ई तारीयरेक लघु आकारक फल थिक । एकर सोपारी/कमैली/गूआ/पूण/पुंगी/ 
पुंशीफल/पुखशुस्धि कहल जाइत छैक । सुपरोक अत्य छट प्रभेद मनिचचन/मानखन/ 
आनचचन्दी/भानिकचन /मानिकचच्दी होइत अछि । अपेक्षाकुठ वैध ओ कठोर सुपरको 
छलिया कहल जाइत अक्ति । छलियाकों अमा सेहो फहल उछ । अमोनताज, 
ऑोटाकॉटा आदि छलियाक अन्य परेद अछि । अत्नत कठोर सुपातोक भेद विशेष 
कालापानी कहल जाइत अछि । आरामे आति सुरातेक जेर आसाबी/असकियाँ 
_कडल जाइत अछि । जात आकूतिक काय सास चुक्त सुफरोक प्रसेर चिली कहल 
जत आ । नेपाले आयातित सुचक सूरा एकट अत्नत छोट ज कठोर फल सेहं 
पातक संग व्यथहार कयल जाइछ । एकग निएमली/निरयलिया कहल आइत छैक । 
संम सुपारीको सुपरीय कहल गेल अछि । 

उ भामे काटल सुपासेकों फॉक कहल जाइछ । पकक अनेक: खन्डत 
-कयला उत्तर प्त दुडी सभक दूक/दुकडी/दूक-टाक कहल जाहछ । सुफतेक 
'पातर-घातर कच्च कतरा कटुक कडल जाड । भूजल सोक सेका, के भू 
कहल जाइ । 


2५2/वैचिलीक भोजन समद वली 


पू-पाठमे सम सुपीक ्यवहार कयाल जदछ । एकरा सौ सुपारी कहल 
उछ 

आलक संगे महालय मधय निम्नलिखित नामस अबैत अछि- लौंग/लवक 
जापक कष्ण, जाफर नामक कट स्वादयुकत फल, इरी नामक काषाय स्वाद युक्त 
फल, उसची/अणा डाची )/दछिकी नामक सुगन्दित फल; कपूर, पिफामिन्ट आदि 
सुगत इय, आमक सुखायल ऑैक गुद्दा आदि । किआहमेयर-कियाँके एक 
दसक थो हरीढ़ पान खोअयबाक विधान छैक ० 

आहकाल्हि पालक सं सुगति तमाकुल खयबाक प्रचलन अछि । एहन 
मकुलडे जदां+ कहल जाइछ । आनने ऊपर सटबाक पनन जकाँ अत्यन्त पतर 
खुगन्यित सतु तबक कहल जाइछ । 

डे सहित बु काटल पानक पातके डटाए/छुा कहल जाइछ । पातक 
तमे क>थ ओ चुतक संयोग कः मोडबाक क्रिया पान लगायब होइछ । काटल पानके 
पुखर मोडला उत्तर खिल्‍लो बनेत छक  सौंस पातक खिल्‍्लीकों बकवच / थिया 
(द) कीटक ऊडल जइळ । छोट बोझ बीड़ी कहल जाइछ । गोल कई मोडल 
जो शिली कहल जाइड । लोकगीतमे हसना बझ पानक उल्लेख भेल अछि [५ 
लोका हंसतापान ओ ओला सुपारीक उल्लेख भेटैत अछि ।० मिधिला भाषा कोषय 
जातक कदी काड़ा, चम्या, टिकूलिघा ओ पिया प्रभेएफ उल्लेख अछि है 
लोकते दोहा पनर उल्लेख टत अछि ।° पहिम दसद पदार्थ मिलाओल खैत छल । 

साधारण पालके खादा ओ मधूर खाद्य युक पदार्थ मिलाओल पान ओठा 
कसल जइ । 
जशाबुक्त पेय 

'सिथिलाक जनजीदनमे अनेक प्रकारक नराय पेय करबाक सहो चलनि रहल 
छ । एडिये सर्वाचिक प्रमुख अछि भाक/भंग । ई गाछ विशेषक पाके पीसि का 
हैर कयल ऊह । एकट ूी,ांकरजीक बूटी सेहो कहल जाइत । ई बरहमसिया पेय 
रू । एकर गाड छोट झाड़ौदार होळ जे आढी हीम सर्न पाओल जाइछ । 

नाको कटबाक प्य जुड़सीतल हतस होइत आडि । सांक रौदमे नहि 
खा हमे सुखाओल जाइछ जाहि एकर तत्व नष्ट नहि होइछ । तत्प्‌ झाड़ि 
क एकर पाते कठो-कूली बिछि बना कः उसिनि देल जाइछ । एकर तेजोक 
सबक हेतु उचिनत समयमे कनेकय तामक डुकड़ी वा हि द४ रेल जाइछ । एकर 
उक योगस ओ भव जहमोहरक काज करत अछि । 
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सङके पिसलाक पश्चाठ गोल-गोल बचओल जाइल । एकर भाडक गोली 
कहल जाइछ । वैष गोलीको गोला कहल जड । एहि गोलीको दूध या उमे घोरे 
क सहो व्यबहार कपल आइछ, जकरा भाकर सर्द कहल जाइछ । भडक 
रणको खोआमे मिला क पेढा का अन्य आकूतिक बनाओल वस्तु ाजुम/भोदक/ 
दानद मोदक कहल जाड । भाइक चूर्न मिला कऽ जनान जिलेबी भड /चाडकू 
जिलेबी कहल जाइछ । 

साङक सेवन कयनिहारकों भंगपीका//पक्िया/सडेरी कहल जाइल । 

'पाचन-करियाको संतुलिक राक हेतु औषधिक रूपये भांगने खो, सिचव 
जोन, जमन, मरीच, बड़की ची दाना तथा अनारदानाक चूर्ण मिला कई एकर सेवन 
कयल जाइछ । अधिक मादकता ओ स्वादक हेतु भगवे बदाम, सौंफ, मरी, मनका, 
कानू, गुलावक फूलक पती, समलोलाक खोड़दा, केसरि, कस्दै, छोट-दैब इच, 
जानो, दूध आदि सेहो घिलाओल जाइछ । 

ताम ओ खनूक गास हो नायक पेवक उत्पादक होत अलि ।ई व एहि 
द गक रस हदछ । एह रसकं साड़ी कहल जदछ । 

खजूएक लाडक खजुरिया कहल जाइछ । ताड़ोक हेतु अनहममल गाळ 
सेहो व्यवहार होइत अछि । 

काड ओ खजूएक गाल रस बहार करबाक क्रिया लाडो चुआवब हद । 
लिशाक अवधिमे चुअल निहीन ताडे करा/पिद्कीलाड़ी कहल जाइछ । से 
ललास तीम फन आबः लगत डक आ ओ निसाासक भऽ जाइछ । पडी कोक 
ट्टी ली कल जाइछ । बसाख मासक 'ूलदोक ताडी असा जे आसिन 
मासक फूलदोक तहले बसन कहल नइ । 

दू उत्तेजक पेय भिक । एहि पेयक उत्पादक तवे अवैध अकि ठे 
पाइक विधि एकर उलारत चां नका क होइछ । नेपालक मिलो भा रे 
'एहि पेय उत्पादन प्यक विजिसे होता अछि । आएकालिह आधुनिक यंत्रक 
सहायता सहो हि पेचक निर्माण करल आ । 

क मु: गुड़ ओ महुआ तया कुमियारक से बनाओल जमर मि । 
जाउ, गह, मक, जगेर, महुआ आदि आक चिव तथा भाते बड़ा के सेहो 
महि तैयार होइछ । सुगत ओ सुस्वाहु दिशा बनपबाक हठ को, चेल, समलोला, 
आम, करहर आदि फलक गष मेहो मथ क महुआक से पोट देल आत डैक । 
मौ आहि सुय सराला एव जंगली जडी बूट सिय नयक कम व्ह 
होळ । आइकालह शहि पेयक सो खूब रार अखि तथा एकर विभिन संतोपत स्वरूप 
264 /ैिलीक मोजन समय बावली 


ने उपलब्ध तथा जनसामान्य प्रचारित देखल जाइछ । आयातित दारक शराब/मदिरा 
हल उछ । एकर निर्माण क्रिया दारू चुआयब ओ चेचबाक स्थानक 
दरूभट्ी/गकीकलाली कहल जाइछ । 


उदर नेल : 
१. जङ को - कोल कोड ऑल सग, रो कहन ऋवकूब । 
ददै - रक हैं कड़ैल अचे नल चोड? चहल जीमक भि । 
ददर - नेक के चे किया खा । 
जेष - खाछ-फाव चौ हाय । 
उदे - मइ खत सै ख हो कोरक भ भू सग ह । 
कक आके कक सब्द आय लुज भ चेल आडि । मामे कख मारब आहि 
के कळक ससा लित उ । मूग किचापद षय होयनाक झरे अलि । ई 
जथ का एडक हेर बने पथे निषि बैसल व्यक्तिक स्पा उह अछि। 
7, जङ कके - सुक्ओोछ बति दीक दर । 
६ उन - खो खा ओर, चलो ख गलाम । 
5. सेन = कके टा ककत झो, कको जलें ज नोर । 
१0. उवे - खाक झा पहन, ब हत क्ट । 
गा. ए र्ट आफ द शिट ऑफ पू बुकन, इयर 
+र« ध बतयो -(5) असय मके फो लेश । 
(७) डक फे आल हिअअ हूक किए बिल । 
(न) इल कलक जौ, सेट + 
(8. इस रकम आफ ३ व्क ऑफ त्ष, ३-३ 
4 ष पाखर, पू-4 
5 हि कडक जोश प ये बलो । 
76. उक पलल माश कं औए, है लघ भुलला कणठ खड । 
।7: रवै - सक नह भु पेट । रहो कपर मुदुक बग ॥ 
॥8. हके - सदो ना हऽ छुक इला ॥ 
79. उर - सो ख से ड़ वष । 
39. वेन = - याग स्स ज साहुए उ, ससरि बुजा । 
३0. जये +~ च चो डे स, हिय किड आमिलक योगा 
हच जह-च-जहि जक बुझे जनह रै । 
3. सष भ कोष - म 305 


तुक वैकिली भाकये भोजलक उपकरण सम्ब शब्दावली/248. 


nee 


5 कर, एू-+) 
२24 एल एकाक आक ६ लट आक च, इ-सस-खक 

25. नापास, र-विमवेशवए निह, लो अकार, पटना, 5४ मृ-उ 
3४ हष, क~ 354 

स. कष, फू 353 

Fr छोड, कू 398 

29. क भधक कोष पृ) 

३0. छौब, झू- ॥॥ 

३. हष, फ 34 

३2. सब, इ~ ॥0 

३. लव, प~ 3 

34. कष, ब~ अ 

35. पत, ही सपल, बन्छ, 32-33 

36. ङ काे- नि गेला हट, कॉक र हा काट । 

उ दैब - सचे खोण खा क पेनो ह । 

3 ऑट बूज बा बू अप कारा । सपु क बलू काऊ, सू मार # 
32. वि कैट लाइफ, ३-2५5 

40. बोलो गड, फ ७ 

4. कि. भो 

42. डोक खघ होड जन, पु जुड़े खनि हे । 
45 ड कतजी- फन विक जा को ? ठ किया कसको 7. 
4 कोलो नत, कू 3 

5. वि मिहि, 9 अनव, ।96, एः ७8 

५७ कषा को 


4. कोम, प. 7 
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जवस अध्याय 


भोजनक कार्य-व्यापार सम्बन्धी शब्दावली 


असे पठ सामकषीक खाद्य पार्थ रूपये परिव करबाक सथा भोजन 
अहण करबाक ममे सेहो विविध दिशिष्ट शब्पालोक प्रयोग होइत अछि । एन 
जग्दाकलोके भोडनक कार्य-व्यापार सम्वन्ध शब्दालौ कहल जा कछ । 


रहि र्ावलक निः्नालिखित वर्गये बॉटल जा स - 

(क) अनवे सम्बद्ध सन 

(ख) वलम सम्बद्ध शब्द 

(न) दे सम्ब शब्द 

(ब मिष्य एवं पकमानसे सम्बद्ध शब्द 

(ड) भोबनछरहणसँ सम्बद्ध प 
(क) अननस सम्बद्ध शब्दावली- 

जनाको य बनवा पूर्व ओकर आकृत घागक विभिन करिया गुं 
प ऊक । एहि ममे अनेक नाय ओ करियपदक प्रयोग होइछ । चूँके भान मिथिलाक 


जु खाय ऊन विक तें नसे चाउर बनयबाक प्रक्रियासे सम्बद्ध शब्दावली एतऽ 
वेच्या छि । 


-फटकबाक क्रमबे सूपक अगिला भागक अनन आलो कहल जाइछ । धान्त 
उपक परको भुसा कल जाइल । एकर आवरणक शोतरवला अंश चाळ कल 
इर । चाउ रहित घाले खखरी, कहल जाइछ । खेतसे प्राप्त घानक भुस्सा 
टसर अक्रिणक जाए जे च्यर त होइत अछि ओकरा आरब/अरबा कहल जाइ । 
सा टसा पूर्व छाक प्वनिक संग ग्य क$ सुखओला उत्तर चाउर बनयबाक 


नक यापार समको शनदचली/3४7 


अक्रियासे प्राप्त चाठस्कें उसिना/सना कहल आइछ । आहनो खापरे भूज कऽ 
(ओकर घम्सा इठओलापर तैयार जाठरो उलबा कड़ल जाइुछ । 


उरक बाहय आवरणक रंक आधारपर एकर दुइ गोट कोटि अ । लल 
तधा उनल धालो चाउ बतयबाक ममे लेक हित रौदते सखन पडल छैक । घान 
चा आनो बस्तुक समन्तात पसाएक पवार कडल जाइछ । सुक्खल थाके मूसर द्वार 
आपात करबाक क्रिया करब चोट देव होइछ । भुक परू करबाक हंद चोट देल 
भान सूपक सहायतासँ जे पुथककरणक प्रक्रिया गुजाएल जाए ओकरा कटकब 
(कहल जाइछ । फटवाक बोनिकं फटकाओन कहल जाइछ । फटकबाक रमये आडुरक 
सहायता लेल जाइळ जकर झटकन कहल जाइछ । सूपये राखल अनि सूप 
अ्भागमे ल्कः एक भाले दोसर भाग दिस चलाओल जड़छ जाहिसे ओकर 
अपशिष्कृत अंश आगन एकत्रित भः जाइळ जकरा बहार करबाे सुल होइछ । एहि 
बार बहार करबाक करिया पैचब उछ । सूपे राखल अननक चारू दिस थुमाओल 
जाइळ जाहिस असंपृक्त अनन बचने गोलिया कः एकत्रित भ: जाइछ । एहि रके अन 
एकत सोयबाक क्रिया हिलड़ब/हैलोड़ब कहल जदछ । गोल दाचवला अके 
लिकालबाफ क्रिया टघाएब कहल जाइक । अलय अन सूपे ल5 उपरे-ऊपर फटककाको 
-लोकय,/डोकब कहल जाइछ । 
बान कुटबाक प्रक्रिया 

भाक उक्खरि वा देकौमे 5 कड मूसरक समौ पिमे बलपूर्वक आफत 
कपल जाइछ । एकय चोट देख कहल जड । कुटबाक मदू कुटाओन रछ । हिमे 
तेक व्यक्त जपय मूसर ले कड चोट दैछ ताहि आषा डु चोटिय/िनोटिया 
'कहल जाइछ । एव प्रकारें किछू काल चोट देलापर किछु घानक उसका पस होट 
जाइड । एकरा खीजब कहल जाइछ । कम खोजल पात आघखि्जु कहल जळ । 
खिजलाहा धानक सूँ फर्क ओकर भुसा फरक क देल जाइछ । रथ बेर घे 
भुस्सा हटकबाक किया एकलायच तहि दोसर चेर कूटल धानक भुस्साकों हटयकाक 
क्रिया दोहरायब ऊहल जाइछ । तत्पाचातो घने कि पुसा चाकी र! पहि प्रकार 
नसे चाउर परिणत भऽ जाइ । हन चाठरके' बोकरा/अकड़ा कहल साइ । एहिमे 
पुनः चोट र चिक्कन करबाक याको छॉटब/चिकनाय कहल उछ । ते छल 
ाउसक छदा कहल जाइछ । टलाक परचातो चाउपर स्थित किमित लाल रखा 
जलद कहल जाइछ । 

दूटल चावरे खुददी/दृद॒टा/दूटल कहल जाइछ । पैच अंते दसल चाउ 
ोडका खुददी कढल जाइड तथा अति छोट अंकल खुरो मेहिक्कों खुददी कहल 
जाइछ । एहि खुद्रीमे धाक उपरका कठोर अंशा कण माइक रहैछ जे खुद्दोमे समायल 
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खै । एकरा कल कहल जाइछ । एहिमे सम्मिलित खरक कनखी कहल जाइछ । 
'कुट्ला-डैटलासी चाउतक करम गरदा जकों बहसयल चूर्ण गुण्डा/गूढ़ा कहल 
उर । भुसजक अधि छट आं सेड धानक गूड कहल जाइ । गूढा युक्त वतण्ड 
मुइ कहल जाइछ । टेल चाठरक मूक कट्टा गूढ़ा कहल जाइछ । 

उसिना चाउर खनवबाक प्रक्रिया 


ल्ह कजे दैब पाके इः कः अनाय धानि देल जाइत अछि । सखन 
'कत्हपर चढ़ा रू ऑन रेल जाइछ । किछु काल आँच देलाक पश्चात्‌ हिस भाफ 
लऽ लगड । एकरा भफायड कहल जाइछ । जखन धान सिद्ध भः जाइछ ते पानक 
उसका पल कनेक फाटि जाइछ । एकरा सिहकब/'ूटब कहल जाइछ । जखन भान 
सम पूर्ण फूटे जळ तखन चूललिपए अखरही छ्य उकल रेल जाइछ, जाहिसे 
कर चचल पानि छिट्डक तरे देल बासनमे गडि जाइछ । धानक चूल्किपर् पहि 
अकारे उलाराक करियाक झसेंकब/कृरैंखल कहल जाइछ । एहि समसत ज्यापारकों 
बनिव कहल जाइक । एहि करममे देखल आइछ जे ज घान सिजवामे कस रहि 
जाळ ते कुट चाउर टुकद़ी-दुकड़ों भड जाइळ । हें” हेतु कम सोझल घरक 
अनू -अपबै कहल जाइळ । लाक परचात थानचे सुखाय लेल उदम हेल 
-जाइळ । पढन मोटर फः धानक नीचेन देल जाइ । एकर बरोलरि करब कहल 
_आाइड । बरोबरि घ्न पसे ल्थाइल जाइछ जकर गोडिआयब/भोडियातय कहल 
जाइछ । एकर तसर दन पिय या अनय वस्तुपर यतर क सुखाय लेल देल जाइक । 
हि धानो हाले पसाएत जइ । एकग लाइब/पथार लाइब कहल जाइछ । एक 
र लाइलासे सुखयबाक क्रिया सम्पन नहि होइछ त पुनःपनः पथारक धानको 
सेटि कः लाल जाइछ । जाहिसें ध्यत्क दोसरे कमर सुखाइछ । एकरा बार 
_अनटाबब कहल च । उवयरयकतातुसार रौद लगाओल जाइछ, जक संखयाे गनल 
उकळ । एक द, दू र कहल जाइछ । आवस्यक जेसी रद लाग गेने धानक 
बायल कहल उइळ । कम सुखायल घान काचेषान कहल जाइछ । सामान्य रौद 
गला उत्तर चमप ताक कल चळ । एहि किया सभक उचित कालके ताक कल 
जाळ । संदेगदर केच लागि जयवाक कारणे घान डेरिअओले रहि जाइड ते एहि 
कक गनध आओर भाफ बहार होम: लगैछ । एहि स्यि गुप /भखरब कहल 
इछ ।नुमसल थानक गन्धकं गुषलहाइन कहल जाइछ । एहन घने कुटलापर चाठर 
अलेकशः ये बॉट जाइछ । 
मुरहीक चाउर बनयबाक प्रक्रिया 

_जाढस्क पैच-पैथ फॉकगर भूजाकों मुरही कहल जाइछ । एकर निमांणक हेतु 
जाउ विशिष्ट विसँ तैयार कबल बाइछ । एहि हेतु कजे जासनमे पतिक इनहोर 
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कायल जाइत अछि । पतिक इहि अवसथा अदन कहल जाइत आकि । इतहोर तिमे 
ल दऽ धोड समय पर आँच रेकाळ किया तरव कहल चलत आि । डि लाहा 
आनक दू-तीन दिन घरि ओही पानिमे फुलबाक इदु छोड़ि देल चकत आ ।ततपरचात्‌ 
पहिल पारि एसा कड अल्प पानि दः पनः आमिपर चढ़ा देख जाइल अछि । तत्‌ धि 
आँच देल जाइत अछि यावत्‌ घर आ नॉक जका ओही भाफमे सिद्ध नहि भः जाइछ । 
'एहि कारे सिदध कसक क्रिया उसक/उसिनब कहल जाइड । आच उतारि छाहरिये 
लक हवा-असात लानक हेतु डि रेल जाइत अछि । द-लीन दिकक पराल 
आवश्यकतातुरार ररे द कऽ करल जइ । एकर उसु मुह चाउर कहल 
इछ । 

हक चाउट तैयार करबाक दोसर विधिये तरल पानके पानिय छाति 
पडि फैच-पैच नी दः ओकर जलौय अने सुखा लेल जरू अछि । एहि जकर 
तरल घातक जल सुखरबाक करिया भइन कहल जाइछ । भइल धा सोस-चारि 
हिन बर प कः घरे राखि लेल जाइड अछि । एकर जमायब कडल जाइछ । एकर 
दाद. अल्प रौद देखा कः कूटल इछ जाहिसें नौक चाउर हळ । एहि विधिं तयार 
यल चाउर तु मुष्क चाउर कहल जाइळ । 

मुरहीक चाउर तयर करक तेसर शथे चालकों दस-फद्रह दिन घरि घानिने 
(जा क भादि क तथा छोट-छोट आनी कः भूलल जह अछि । यक घाले 
चुजलाक परचात्‌ झाँपब अनिवार्य रछ, जाहि ओकर भाफ उड तहि । तत्परा 
'चाहि-पॉच दित घरि जमबाक हेत छोडि देल जाइछ । आवरपकललुसर किच रौद 
देखा जाउ कलल जाइ । एड किस तवार कल मुरो चामर भिजौआ युहीक 
उर कहल इछ । एहि कार तैयार मुखी आएका घुरहो मारल जाइत अछि । मरही 
'चुजवाक समयमे अल्प मे नूर पानिको साति देवा किया यो देब/पोज/ोआब 
कहल जाइक । देय पिक गोह/नुत्पतियाँ कहल जाइत आि । मोअल चाहस्कें 
अुबलापर चावस चर अकूतिक पचै मुरड होइछ । 
चुड़ा अनयबाक प्रक्रिया 

चाक चूडा पिचिला प्रधान खाय वस्त सिक । एकर निर्माणक डु घो 
'सौन-चाहि दिन घरि भिजबाक हेतु देख जाइछ एकर] राब कहल जाइ । तखन एकर 
(पानि अछराही बासनमे निकालि कः पानि गड़बाक लेल देल जाइछ । एहि प्रे 
'पानिसे धानको निकालबाक किया छानब होइछ । छनलाहा थानक डि लेल जदक । 
'फरहर भेल भानो भूजि-पूणि कः उख्य ६३ कः कुटल जाइछ जाहिसें घान 
उपरला परत हौंटे आाइछ आ भीतएक पर चारकाळम रूप घरण क सैछ । एकण 
चुड़ा कहल जाइछ । दोसर विधिये धानक पानि ९5 क3 भाफि देश जइ तकर बर 
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लके नाडि क$ समासा छोट-छोट घनी क क चूडा कूटल जाइछ । एन 
ल्पे तैयार कयल चूदा भ्रफतस्आ चूड़ा कहल ाइछ । तरल पात तैयार यल 
जू तआ चुढ़ः काहल जज । उस्चितल धानक चूडा उपना सूबा कहल जइ तथा 
िजुआ घान अएबा चूका कहल जाइछ । चूडा कुटबाक ममे उके लादत सल 
जाड जाहिसे उखारिक एकत घान आलग-अलग भ जाइछ । कारण चोर पड़लापर 
जूक खभ एक-दोस्हार्स रि कः भका डि जाइक । पहन धक्के लद्द कहल 
जाइछ । सदू युक चूडा लटा चूढ़ा बहल जाइ । चूडा कटाक कसे ने मान 
उस्रि य नीचा खसि पडेछ एकरा उखरइ/अखरीड कहल जाइछ । घातक 
भूखल घोले” उक्खारिमे दकः समाठक नड भगस निप्र प्रहार क धकुचल 
जड । एकरा चढा कट कहल जइळ । दसो कालधरि चूढ़ा कूटवक' चुकूयटी 
[करल जाळ । चूडा कुटनिहारि चुकू होइ । 

-चाउरसँ निर्मित सामान्य खाद्य सामग्री 


सह सिकझलज्वोल्यक बाइ जे खय चनैछ ओ भत (सं) भवतं,ओदिन/ओदन 
.-कहल जाइछ । रुम्पू्ण मिथिलाक जनजोवनमे मुख ओ अत्यन्त खोक्रिय खादूय 
र्थ रूपमे ध्यतः प्रचलित अछि । भातक एहि क्रक निवास संपृक्ति एहि खम 
पचलित अनेक विशिष्ट शब्दावलीये सेहो देखल जा सके जेना-पातेपर आधारित 
पिह भतघुल्लुक/भतखोखरा/सतपेलुआ कहल जाइड । तहिता परिवाएमे अनका 
हेत भात रहओ खा नहि मुरा भगिताक हेतु अवश्य भात जोगाओल जाइछ ते भगिनाको 
हुआ कहल जाइत अहि । 

जा नित भोजन कानार जतक व्यक्ति रौछ तकर समवायदों 
_आम्रण/आसरम कढल जाइड । पहने आश्रमक अन्दाज बासनमे पानिकं खौलनाक 
हेत देल जाइत अकि । एकरा अदहन,आधन कहल जाइळ । आदहच जखन खूब गर्म भई 
छ द हिमे सन-सन आलाज होड सतछ जाहिर यूलल जाइछ जे दहन भर 
जेल । करा आदहतक सुसुआयब कहल जाइछ । अदहन भ3 गेलापर चउएह थो कः 
से देल जाइ । चाउसह एहि प्रकर सनये देबाक क्रिया चातर लगायब कहल 
ककड । चाउस्कें घोलापर बचल पानि चाउस्क घोनि/घोड़न कहल जाइछ । चाउर 
काक विभिन किया खुदयुदायब, टभकन, जरकब काहल जाइछ । बराक क्रममे 
जि भरि ऊपर क फंकैछ जे उिआयब कह जाइळ । चाउ सिद्ध पलाएर 
हिरक रक भात उट्यबाक पसापब कहल जाइछ आ ओ पसल तरल पदरथ 
सइ बहल जाइछ परसपर आसंलम्न भात फरहर/डडगर कहल जाइछ । भाठ सदटल 
खाने नील कडल जाइछ । मोड समेत लटपट भाल मेंडिलला/गोलहत्थी/लवैदया कहल 
दछ । कह त सौ हि निकालल जाइछ ओ मडसठका कहल जाइड ।नज-हरद 
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लिला कऽ गोल कऽ घात सलापर सिडको कहल जाइछ । भार पूर्ण कह सिकलापर 
अघिन्/गलप्/िरगर/ हिरा कहल जाइछ । असमा ज लमने भात पूर्ज नहि 
सिैछ, तखन भात कोताह/भि्् कहल जाइछ । 

लोक समयमे भाल विरोध काल रहते मोहिमे शिति आबि जाइछ, एकर 
लद॒ब/लकिआयल/अलसायब/अलसावल/अरूआयब भाठ कहल जइड । एडन कतमे 
सानि दऽ देल जाइ जाहिसें ओ नहि अरम । ठे पानि देबाक काके आत 
चनिआवल कहल जाइछ । एने पनिआयल बासि मात बसिया पाठनि/जूझलोतल 
पावते पः भने खाक प्रथा धक । एहि हेतु वर्णस्लाकरमे यारिभवत शद भै 
आि।साधुक भाने भाळ प्रद कहल जाइछ । दलि ओ चाठरक सहमत खय 
(खच्चदि/खिची' कहल जळ । खड़े चनमवामे पिक माश अदल रहने 
हिच्चादि छरइर/छरणर कडल जाइछ तथा पानिक मात्रा कम रहलापर कादिडल भः 
जाइछ जका लद॒ठा कहल जाइछ । गरम भाष कोच दूधमे इ देलापर एकर इया 
भात कहल जबछ । मात्र चारक नोन-हरिक संग सिमला पर रिड॒की/स्चिको 
कहल आफ । 

जम्मा मेही चाउाक' बीछि -बना-यो कः अल्प रौदमे सुखा लेल जक, 
जिसे चाउगक पानि सुखि जदछ आ जो फरहर भऽ जाइक । तन घोमे अलय मशे 
भूल जाइछ । बासनमे खार दू आकुर ऊपर पानिक माळ र जाठर सकामो 
जइ । एहि क्रियाँ बनल खाह्य घोलाओ कहल जाळ । चेन, इरे गरम मशाल, 
दए, आदि पिला कः बना पोलाओ नियकीन घोलाब काहल हळ तथा कटू मराला 
एलं अंशमाजामे चिनो दड कड बनओलापर मीठा घोलाओ कहल जाइछ । 

ते जक दैतन्दिन खादूबसे गडू, मइ ओ मडुआक सेहो व्यवहार होइक । 
आनस हेतु गहमहिसें जे आधार सामी तैयार करल जाइछ ओकर चिककस/मटा 
कहल जाइछ । आनक आएर ई विभिन्न नमे सेहो जानल सळ जेन मकस 
'चिक्कस, मडुआक चिक्कस । तडिक आाउस्क चिककसके चौरदठा करत सबळ । 
लिक पौसल वस्तु घाठि/बेसन नाये जानल जाइछ । एहि हेतु पडि अन सभो 
पन प्रक्रियासे गुबारत जाइत छैक । जाडि न्स चाठि बनेत आफ सकरा 
जडिअन/बठिजत कडल साइड । 


'गहूमक चिककस तैयार करबाक दिघि- 


सर्वप्रथम गहसे बौछि बना कऽ पानिमे घो क$ उखरिये कूटल जाइल 
जाहिसँ ओकर उपरका परत होटि जाइत अछि । एइन हँडल परत घुमी /भुमसा/्ुटौल 
कहल जाइत अलि । जे अन बा सडू डि कूटल जाइत अहि ओ अखरा कहल जड । 
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पानक मित ूसल गहूस आखो कहल जाइछ तथा सभदिन खायला छुट्टा कहल 
इछ । चिक्कसक हेतु अन पीसल जाळ । पिसबाक किया पसिया कहल जघ । 
'विसबाक गजदूते पिसाओन होइछ । क्कूटिया-पिसिया/कुटान-पिस्नान युग्म शब्दक 
कपे ्यवहूत अलि तथ एकर मलदूरिनक क्ुटनी-पिसनी कहल जाइछ । पिसबाक हेतु 
जतेक एरिमाणये अन लऽ कऽ पीसल जाइछ, तकरा ओसारी कहल जाइछ । पिसबाक 
मे वेक अल जम देल जबाछ, तकर झीक जहल जाइछ । एहि क्रिया डा नथ 
लय बहार होइछ से चिक्करू/आटा होइछ । उलाओल अन तपर कयल आं उलबा 
डस तथा बिन उलाओल अनक तैयार कयल चिक्कस अरबा कहल जाइछ । मलमे 
जल पाउडर सन चिक्कन चिल्कस मैदा कहल जाइछ । मले तैयार खुरखुर 
झार आ विकल मोट पिसानक आटे सुन्जी कहल जाएछ । 

सबळ हमसे बेम झक पहि गेलापर मोट-मोट पीसल अन दोका कहल. 
डळ । एन मोट पिसबाक किया दोखड़ब होइछ ।रतिहतक विदालित करबाक क्रिया 
डब होइछ । चरक पिलाक परात्‌ चाने चालल जाइड । चालनि मकु 
/हएल कस्लक किया चालब होए । चललापर चालनिमे बचल अदसेष चोकर/चलनस 
केइ । 
गहूम ओ सकड़सें खादय साथग्री बनयबाक प्रक्रिया 

_जकइसे खादय सामग्री बनयबाक डतु मकइक झड़क सुखा कः ज़ौटल जाइड 
आ डटलापर ओकर उगूक अंश तचा ससा निकल । एकर कौंची कहल जाइछ, 
त्र्‌ क कः जते एकरा दरकुल जाइड, एहि नकद कोट-छोट अ विधत 
मः दना घः आइछ । एकस मकड़क दर्ा/दरढ़ा कहल आइ । र्क एकलापर 
मक भाल कहल जाइछ ।दूध-चोनक संचो सहला पर म्र खीर कहल जाइछ । 

गहे का मकइक चिक्कस सहो पीसल आएछ । गूम एवं मकस जे खादय 
सो ददार होइड ओकर रोटी कहल आइछ । गमक रोटी अत्त पहर होइछ त 
खादी कहत जळ । गमक रोटीको चकला-जेलनाक सहायता तैयार कपल नाइड | 
झा मक, मडुमा या अन्य घठिअन आनस चनयबाक प्रक्रिया दोसर अछि । एहि हेत 
पकर चिक्कसक सारि क हाथक साध्य गोल आकुतिक बताओल इर । एहन 
ऑल आकूतिक बनल यस्तु लोका कहल आएछ ।एडि लयको तफ़त्थीक सहायतासँ 
खोल आककतिक चोट रोटी हार होळ । एहि हँ टी बनयबाक प्रिये ठोकब 
कसल जाइड । एहि प्रक्रिया से बनल रोटी ठोळुआोटी/हचरोटिया काल जाइछ । 
कल गटे ठर राखि आणिस सिद्ध कयल जाइल अछि । ठबप एक पसा दोसर 
(र पलटल जाइछ जाहिसँ ओड परत सिद्ध भऽ जादछ । एक सले दोसर परत 
.कलटवाक किया कम कहल जाइळ । तन तेस बेर पलटलापर ओहिमे भाफ भरि 
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जाइछ जाहिसें ओ दू भागने विभव भ5 जाइछ । विभव होया क्रिया फूलब 
कहल जाइछ । ए रोटी फुल्लल-फुल्लल कहल जब॒छ। एहि फूलल रोटीक एक पाल 
लर रैक जकरा पड़ कऋल जाइछ । रोटी बनयबाक मने ताकपर रेळे नहि 
उनहौलाघर कड़ा भऽ जाइळ । एकर! खपडसुकू कहल जाइछ । ठम जर नलापर 
लहकल कहल जाइछ तथा एकर मता विशेष भेलापर जरल/बरल-जर टो कडल 
जाइड । एही कार मडुआ आदिक सेहो ठ डकल रछ । मुरा हपक ऐर तैयार 
करबाक ठत सर्परधम गहपक चिक्कसकों सानि कऽ एक सोहास्कि डतु चिजा 
लल जाइड जकर लोइथा/गदढा/गिद्ली/गद्टा/गट्टी कहल जाइछ । बलना डा 
गदा वृत्ताकार रूप देवक क्रिया बेलब होइ । चकलापर गोल सिकय सट्वासे 
बचयवाक हेतु गामे लगाओल सुकल चिक्कसको घरियन/परथन कहल जह । 
एहि प्रका गमक चिक्कससें बतल गोल जे पालर अानुतिक खक सोहारी जहल 
जाइड । विभिन्न प्रकारक चिककसमे बनल मोट सोहारोक रोटी कडल जाइछ । अनक 
भिलताक कारणेई भिन-भिन जे जानल जाइ । चारक ोटोक सब्डुल कहल 
जाइ । एकरे विशिष्ट प्रभेद तूती रेटी कहल जाइ । मूड सानल चिल्कसक घोट शटी 
घो हम कऽ बनओलापर रोट कहल जाइछ जे मंगला पिर कठ महत्वोस्औक प्रसाद 
अतीक रूपमे चओल जाइछ । गहुमकनूर्ण, गुड, चिन्तों, शक्कर, दप, क इत्यादि 
सिलल वस्तु ्रसाद/मालाद कहल जाइल । 

खोट ओ पाता सोहर चौय छानि कः सिड कला उत्तर पडा पढ़ी 
कहल जाइत छैक । लघु आकूति युदा खू प्ल पढी फुलकी कहल कळ । घी 
क सेरल आ मोडल तिकोणात्मक मोहारको घराठा/परोठा/फरौठा/फराठा कहल 


आइछ । गहूसक चिक्कसको थो, मडल, नोन आहिक सगे साति क5 कलल पूढीक 
'ऋचौरी कहल जाइछ तथा आतत विशेषक बनमोलापर निमको नाळ वस्तु चैळ 


जो सानि कऽ गोली बना हाचे लोकि क मध्यये चाकर ओ दूनू काल 
जौखगर आकूति बना लेल जाइक । एकर खौसैल पातिसे सिध कणलाले 
'विद्ठा/पिद्ठी पडा /गिा/बगचा नामक पकन बनैठ अछि । मधुरा अनबाक हु 
(ककम गुड़क साति देल जाइळ । फिक बदलः दूधधे हयार कदल बगेका 
दुखबागिया/दुपद्ठी कहल जल्छ । भाफने फिड कबल चौस्ट्ककू बेलनाार 
पमान भवका कहल जाइछ । 
दालि ओ सम्बद्ध सामग्री बनयाक विधि 

लिहते ग्य कः खोका छनक हेतु ओकरा चकर (हल्सुक जोत)ने 
5 जतक चुमाओल जाइछ जाहिसे ओ अनन हिरलमे चिपक भ छ । एकरा दा 
कहल जाइड । उला के तयर करल दालि उलबा तथा बिना उलायल सालि आ 
लक घोजन सी बलो 


करत जकछ । उलयबाक ऊममे विशेष तप लागि गेने दालि विशेष कठोर भः जाइछ 
करा रोड़ कडल जाइछ । दालिक पुस्थाक कोडाइ काहल जाइछ । दरदबाक क्ममे 
जे पालि टूट ज से खुददी होइछ तथा पिसा ेलापर ओ दालिक चुलन/घुन्ी-चुल्ी 
कल ज । 

तिवो भाते उको र्ल जाइछ । दलि सहबाक ऊस पानक भारा अधिक 
जा पालिक याजा कम रहेछ तै एडन दालि सगााल /पनिगर/ पकक कहल 
जद । फन मा कम तथा दातिक माजा विशेष लाप दालि गाढ गढ सनक 
दलि कहल जाइछ। दालिक जलक यालिक पानि कहल जहछ तथा एकर शेष अंश 
दी /यालिक सौटली कहल जाइड । जे दालि सलापर गि क पातिसे मिलि जइ 
पहन दाहि घाहि-बाि भए कः ललल कड राक भऽ जायब कहल जाइछ तथा नहि 
_'सिललापर ओकर अवशेष्क दालिक अबका कहल जाए । 


सालिक संग साग मिला क स्लापर ओ दलिसग्गा/सकपैता/अगपटिता 
कहल जाइछ । चूटक दालिक अपन खास विशेष्ताक कारणें ओहिमे अनेक वस्तु मिला 
क बरोल जाइछ । चूटक दिये प्याज, गरम माला, घो आदि इ क बनौलापर 
ओ दलिया कहल जाइछ । एकर संगे तरकारो मिला कः बनौलापर दलितरकमी /दलिघजिया 
कहल जाइछ । भूजल दालिमे सजमनि मिला रऽ रकलापर दलिकदुआ कहल जाइछ । 
सुनिगाक मिलान इलियुनिया कहल जाइछ । दालिक सङ गहूमक पिट्ठी/पिद्ढा बना 
कः स्कलापर दलिपिद्को/दलिपिट्ठा/दलिपिठौरो कहल जाइछ । इलिपिद्ठीक हेतु 
हड़ियेक दालि प्रशस्त मानल आइछ । ओहुना दालिक राजा फहड़िये मानल जाइछ । 
नेको प्रकारक दालिकों एक संग रनहलापर केकटी दालि कहल जाइछ । फूटहाको 
दाहिक प्रकियासे बनओलाइर उसन/डसिना कहल जा । यह प्रक्रिया समुरयोक 
उसना/तङ्का बनाओ जाइळ । अधिक ससुरो तथा कम चाउर मिला कऽ रन्हलापर 
तैर खाय लुनता कहल जाइळ । रादि तथा क्के छोड़े सब अनक 
ठि बकर । शालिक चने डान डा पीसि क बेन तैयार कयल जाइछ । 
दालिके जानि से फुला कः सिलौटपर पौसल जाइछ अकरा सिलौटिपिस्सा दालि कहल 
कड । 

नोन फॉटल बेसन गाड कऽ सानि ओकर साँचामे भरि दबाव देलासँ बैसनक 
च्छो निकलैत सैक । एहि लच्छीक' गर्म होइत लेमे घुमा-घुमा कऽ खसाय छनलापर 
अनेक अन्तत पदार् तैयार होइत अछि । एकर री कहल जाइत हैक । अत्न 
जार छिद्रयुक्त जदा डारा गाड़ ओ चोनगर बेसनक पातर-पाहर लच्छी बनाय तेलपे 
डला उतर हो तखा” बनत छक । 

'चाठिक अनुफातमे पानि मिला कड हाचसँ चलाओल जाइछ । एहि प्रकारे 


जनक कार्व-स्यायाए सब्बन्धी मावली 


चलबबाक एहि प्रक्रिया फेनब कहल जाइछ । विशेष फेललापर एहि बनल बस्तु 
इललुक होळ तथा कम फेनलाप कठोर जे हाथसे लिटि जाइछ । एहि प्रकार 
फिट्कबाक क्रियाको छट-छट कहल जाइछ । एडन फमल बेसन औं जे अन्य 
(आहुरक माध्यम कडकल तेलमे गोल-गोल आकूति जना खसाओल जळ । एकरा बढी 
कहल जाइछ । एह करे बड़ी बतयलाक प्रियाको खोटब कहल जाइ । एकर व 
आकृतिकों' बाढ़/बड़ा कहल जाइछ । एहि डोको गर्न जलमे द एड जोर-महीच, 
'मिरणाइ, तेजपात, हरि -नन इत्यादि चसि कः मिला देल जछ । एडिये अल्प मात 
बेसन घोरि कउ मिला देल जळ । बेसनक एहि मिलावट आबियन/आकिअन कहल 
_जाइड । जखन खूब बरकि नाइड त ओहिमे आमिल मिला देल आळ । तत्परचाद्‌ कि 
कः उतारि लेल जाइछ । एकरा बड़ी/जलायल बढ़ी/झोरायल बढ़ी कहल जाइक । 
दीक जलको बहक झोर/बड़ौक रस/बढ़ोक जल कहल जाइड । आमिल रेवाक 
कारणे बढ़ी अमिलौल बड़ी कहल उदङ । निरा जल देल जड़ रुख बड़ी कहल 
जाइछ । उद़ौदक रातिं फुला-पिि कऽ चाकर आनिक अनाम बड़ाक दहीक 
चोरे द देल जाइछ ।ततपचात काला नोन, भूजल जोर, आ भावक हॉग, भूजल 
लोक मशालाक चूर्ण मिला देल जाइछ । एड वि बनल सामी टडिजाड़ा/द॒डिबढ़ा 
कहल जाइछ । जडीक घाठिक' विशेष जल द कऽ दालिक समान चोरि लेल कछ 
(ओ बड़ीक मशाला र ओहो रकया तैयार कला उपरात्त ई कड़ी कह । एकरा 
दीक संग मिला देलाप युगम र्क रूपमे कड़ी-बढ़ी कहल जाइछ । चाठिक 
ाकर-चाकर पिण्ड आकारक कम तेलमे बनाओल वस्तु चटका कहल कए । एकरे 
बडे प्रकिया खया योग्य बनाओल जाइछ । जकरा चटकाक झोप कहल जळ । 
(छी चट्लाक विस्तृत आकारक खाद्य वस्तु बनैछ । एकर चचरा/भघरी कहल जळ । 
उदक घाठिक तऽबपर तेलक छिट्का इ भमरो आकारक बना कड पुन: लोहियाये 
विशेष तेलमे शानि लेलापर ओ बढ़ कहल आइछ । ई बड़ विष प्रयोजन चा 
पहुन-अतिधिक सत्ाएक अवसरपर बनाओल जाइछ । साठि हेतु उपयुक्त लिहे 
अनेक प्रकारक व्यंजन सामयी हो तयर कपल जाक । बेसन अथवा फला कऽ पसल 
लिमकर प्याज, न मरइ दः सानि कः लेलमे छनला उत्तर कुची वुड 
नत छैक । ई आकृतिये चपता होइछ । झोरओल कपुरको कच कहल जाइत छैक । 
(ड. सुनोति कुमार चटर्जी कच शब्दक अर्थ दालि कहतनि आछि । कण, कचुडी ओ 
चौरी शब्दक मूलमे वैह कच र्द बुझा जल अहि । कचक जलोय भागक 
रपिर कहल जाइछ । 

गोल कचुरीक यी कहल इछ । पैस आकूतिक ज्कौडोकों पकौड़ा 
कहल. जबछ। 
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कछ । लक योग उ खॉटलापर तििमऔडी/तिसिऔडी कहल जाइछ । सु 
कपर उसि क पाठम पिला क$ फोनि कड खोल जाऊ । एकरा कुपतीडी 
हल ख । कु्हरीदोंक भीतर जौर-मरोच तथा गरम मशालाक चूर्ण दऽ खोटलापर 
कुटियला करडी कहल जाहछ । कुर्क जौया ६४ कः खॉटलापर ओ बिला 
कबि कहल जाइछ । मुख ६5 क खॉटलापर मरो कहल जाइछ । विलौड़ी, 
इती, तिमद, बिच्चाबडों आदि चोनगर वस्तु खैछ। एकय सभ तेल म छनलाक 
उचते मोजनमे खाचल बाइक । 

उदक जतेक खादूय सामयी तैर कपल जा ताहि हु सर्वप्रथम उदक 
दि क$ ओकर पानिमे फुला देल आएछ । एहि फुललाहा रालिके चढेरमे लः कड 
जेखर तथा घार आदिमे जा ऊर हा राति सलि-मलि क$ खो पानिमा देल 
दछ । ज पूर्णहूपेण खोइका रालिसे फरक भऽ जाइछ तखन सुखाच हु रौदमे देल 
फक । एडन धोअल दालिक थोड़ कहल जाइछ । घोह शब्दक व्यवहार उड़ौदक 
इतिक डेढ कपल आइक । उदीएक बेसनके घोरे ऊ कोले चस मूल जाल तखन 
[एकर चॉस/डड़ोदक चास कहल जाइछ । मूक बेने तैयार कसल अपोड़ी मुडौड़ी 
क्छल जाइछ । 
'यापड़ बनयबाक प्रक्रिया 

कोनो प्रकारक चठिअनये नोन तथा मसाला सब ला क; सक्कत ख साति 
'सेल जक । ततरा ठेल निा- भिला कः उक्खरिने कउल जाइछा जन ओ घूलापर 
कोमल (इल्लुक) चूक्षि पई, तखन कूर किया छोड़ि छोट-छोट गोलो बना कः 
असिजार सौहारों आकारक बना कः रमे सुखा लेल लाइड । एन तैदार कबल खाटू 
वके पापड कहल ब । विभिन अनसे तैयार कएल भाप भिना-भिन जे 
जल जब॒छ, चेत्ा-मृदवक कापड, डड़ोदक पापड खेस्रक पापड आदि । 

सु कदर चिक्कस तथा खाबुरदाशक पापड बतयवाक हेतु चिक्कसकों 
यम कच सलिम घोर कर ओहिये चोन-मशाला मिला कः आगिपर चढ़ा कई बका 
लेल जवळ, जाडिसें ओ सिद्ध भ याद ध जाइछ । एका र करक कहल जाइछ। 
कत मन भेल अस्व राक कहल जाइछ । एहि रा/ल करक पतपर पापड 
कूक बना लेल जाइुछ आ ये सुछा कः तैयार कयल जाइछ । एह़न विधि बनले 
(पड चाउतक पापड कले जाइछ तथा खाबुरदानासें बनल पाषड़ साबुरदानाक सापड 
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कहल जाइछ । एलो लड़के आरो आकुतिक खॉटलापर चरी ली चिअ 
कहत जाइछ । चाउएक चिककसक इनहोर पाने 5 कः साति लेला चिक्कस सिध 
भ जाइ । एहन चिककूसके चालतिपर घसि किलल चडि लोलापर जो चाउरक 
सेब सेब कहल जाइछ । 
बूटक दालिसँ तिमित सामग्री 

जूट अवेकाबेक कारणे रान मातल जाइक । एडिस बहल करक दय 
सम तैयार कयल जाइ । बटे फुला लेल जाइक । परच्‌ एकय केल-फोस इ 
सिद्ध क४ खायल जदछ । एकर तरल बूट कहल जहल । एडो मसलला इ रस इ 
देलापर बूटक ुषनी कहल जाळ । चुबनौक हह मटर बेसी सव होइ । मद्रे 
बनल घुषनीको छोला कहल जबछ + पौष्टिक आहारक रूपमे फूलल बूर आ 
मधु भोर क$ जलखाइ कयल जह । पडे एक दिनक परात्‌ डेघा/डेफा फेके दंड 
जकर अंकुर कहल जइ । एहन अंकुरवला अन अँकुरी कहल चइळ । कोक 
कत देव-पितर के आय खंछ । बरवे र निकललापर ऑकूणफल बूटे कक 
अंकुर निकलल भूल अचल मूक कहल जइछ । बिन अकुल फूलल बूट रैदमे 
कने सुखा क भूति लेल जाइछ । लखन एक दिन भरि टि रेल जइछ । 
_आवश्यकतातुसार रौद देखा कः दालि दरि लेल जाइछ । ततपरचात्‌ पिसल जाइ । एडन 
'पीसल दालि सालु/सतुआ/सतड/शितलबुकनी/खूतू कढल जाइळ । एहो सदुआवला 
दालिको गुडक पागये पाणि कऽ लाइ बना लेल जाइछ । एकण सरका कहल हड । 
जूक दालिसे पढी सेहो बनछ । एहि हेतु कॉच दालिकं उनि कड पान फोकि देल 
जइ । अवशेष सिके जौर-ठेल, मेसचाइ-नोन आदिक फोडन र भूजल ब । 
'झन भूजल दालि फिट कहबेछ ।गहूमक चिककसके सानि एकर गोलमे फूटि 
'भरि कड सोडी आाएक बेलि कः तेलये छानि लेल जाइ । एकर दलप दसी 
बर” /फुटिपुर कहल जाइड । ई फूटि आनो वस्तुक हद + बूट तोसोको 
रि कऽ बताओल पुद तोक फूटि भरल पूड़ी कहल जड़ ४ आलुक चोखा भरल. 
'पूददी आलूपुड़ी कहल जाइछ । तथापि फूट बूरेक दालिक प्रसिद्ध मानल जळ । सतु 
ल पूरी भषरी/मकुनी कहल जाइछ । सातू भएल सोइ आगिमे पकक 
विधियों सिड कयल खाचो सिद कहल जाइ । एकर पै आकू लिदा हद । 


अन्य दालिसँ निर्मित खाद्य 

इचा लागल गोटा मूके उला कड अल्प पिमे सि क$ अवा मूड 
'ालिकों सिद्ध कः पाति परा कड ओकर सिम हरिपर वरचा, लेल-जोत, जेयो मिला 
कड साति देल जाइ पकर मूढक चोखा/पूडक सना कडल काळ । एहि प्रक 
सुक सन्ता बनाओल जाइक । 
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आकु दालिके' पोसि कऽ सहल जाइछ । एकरा कुर्धीक झोर कहल 
जइ ।कुर्थीक झोए कफ नाक होइछ । कहल जाइछ जे एकर खलास पेटक भावर 
तक गालि जाइल । 

किड दलिहनक काचे छिम्पड्से निखुरल दानाको" उनि कः पौसि चहटगर 
दलि बक्ओल जाइछ । एहि खाछनके' नोदिला कहल जाइछ 


भूज 


र, चू, मकै, बूट ओ अन्य विप प्रकारक दलिहनके आगिक परक 
म्पे गर्म 5 खाक ज्यवहार अछि ।एडि किया तैयार खापर हेतु भूज-धर 
कळक होइछ । 


भूख सान्यतः खारक सहायता दार कल जाइछ । खाप अलके 
द क ओकरा स्कुटित करयवाक क्रिया भूजब होइछ । बिना चालुक योगर्स अनके 
लबा प्रक्रिवर्स दनल खाच खपरधघुर्मा कहल जाइछ । बालुक योग रहला उत्तर 
यल कहल जद । दालक योग देवार क्रिया बलुआयब होइछ । 

ननक पम इतसततः चलयचाक किया लाइब होइछ । लाइुबाक हतु 
झक कमच, करच, खरहौक दण्डक प्रयोग होहछ, एकरा लाइ़नि कहल जाइछ अल्प 
सभय घरि अको भुजा प्रक्रियामे उल पूर्णतः प्रस्फुटित नहि भऽ पैक । एही 
हिय ओकरा उता लेलापर डलायल कहल जाइळ । भुजकक एहि प्रक्रिया 
उता कहल जाइछ । 


आम प्देशमे भूजा भुअाक व्यवस्ायमे एकटा आति विशेष लागल रहैछ । एकर 
ा्दस्यल कनस्ार कहल जाइळ । कनसारमे भूजा भुजबाक येशामे लागलि स्त्रीक 
डुरु कहल जाइछ । 

भूना समानयत पूर्णः रित खाक हेव पक्त शो । चाठर, बूट मका, 
टर इत्यादिक भूखा जनसाान्यमे प्रचलित आ । मकइक भूना अत्यधिक भस्ुटित 
छ । शह भूक साबा काइल जाइछ । अल्प ससुत वा अप्रम्कुटिह भूजा 
_किरा/किङी रहल जाइछ । कम भूजल भूजा झोरल ओ तथा बंसी सोन कः भूजल 
अ भूता कदेव आि-। जोक भूना फाही/फरुही/फी कहल जइछ । 
रडि असित भूना फुटा करल जवळ । अल्प प्रसकुटित फुके फूटही 
कहल जाइछ + नवका अक्क भूजा खूब नहि फुटैत अ । मुदा ई खयबामे हल्लुक 
हेड । एका साक कहल फ । कोच मकड़क भूजाको गलबान/गलबलिया कहल 
आ्यइछ । कांच सकड औ कूटकं आगिमे ऋक्षः: पकयबाक विधि ओराहब होइछ । एहि 
किस तैयार खाबकों ओरहा कहल जाइछ । 
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व्यंजनसे सम्बद्ध 

कोनो कारक ज्यननादि तरकारी, तयन क्ल जळ । 

आकृति विसोे च्वंचनादिकँ कटलापर ओ सरुआ/कका कहल कळ । 
लघु आूतिक काटल तसी धुजिया//पुजुआ कहल जह । 

जनको आणिये पका क3 अथवा उसिति क$ ओकर उपरका आवरणे 
हँ देख जाइड जय ओढिये, नन, तेल, मरइ आदि द5 दास मरि कः ला देल 
ज । एलन तैयार खाय रूा/सात्र/चोखा/घरता कहल जाइ । 
आलूसे निर्मित तरकारी 

आलूकों सामान्य विधिसँ काहि कऽ तेल-फोड़न, मसाला पऽक स्हलापर 
(आलूक तरकारी बनाओल जाइड । एहिमे कोनो अन्य वस्तुक मिलान चेलापर ुममम्दक 
घाटा-आलू, आलू-बिडिया आहि । 

आलू पालर-पातर खणे तेलमे छनलापर आलूक भुजिया कहल जबछ । 
हिना आनो व्यंजक सुया बचाओल जाइछ आ ओ सभ विकि नाने अहि हइ । 
हिना आकि विरोमे नको काट तेले छनलापर विभिन लरआ चका के 
जानल जाइक । उसिनल आलूके गरम सराला 3 कऽ बगल तरकारी आलूक दच कळल 
जइ । 

(आलूक सानाक भोतएे मट, की, आहि भूचि क भरि देल जाइछ तथा 
बेसनमे लेप्य क$ छानि लेलापर आलूचप काल जइ । 

कौन आलूको और साध्यमर घाहेदार कि पातर-पर चक्का जँ कई 
लेत जाइत । एकरो खौलैत पानिमे द४ कड चारि-ॉंच मिनट घरि छोडि देल जाइछ । 
आही पामिमे अन्सासँ नोन मिला रेल जडत अहि । सजन आँचसे उठर पनि पस ऊ 
ददम सुखा कः राखि लेल जाइक | एकर आलूक चिप्स कहल जाइत अछि । 

इही प्रयासे ओलॉक तरकासे चतैछ । ओलक सन्छके' बड़ौक परकिय 
ननओलापर ओलबड़ी करल जाइछ । 

यको आट-छोट खण्डमे काटि कऽ भुजलापर भाटक भूनुआ कहल. 
इछ । एहि सियाम नमक दुस द कऽ चुजलापर नया भूजल कहल जाइुछ 
जे चैत मासये अवश्ये खपबाक विधान अछि । भटो चस्का काटि कः बेसन क 
"पगार लेप्य क ठेलमे उनलापर भाटक लडभा/टवर बैनी बनत अ । घले 
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डो मिला कड बनओलापर चटा-अदौडी कहल जाइछ । भटक सार पौ काटि 
क तेल मल्ला द कः सिदध ऊड चनजलापर बैसडआ/मह़ाठआ कहल जइछ । 
सम्पूर्ण टक गोले इ-ठोन खण्डे काट बीचे माला भरि कः तापर कली 
कहल जाइछ । सोसो देल भाटक सन्ता सहो बनाओल जाइछ । 

सूरण कतल दू खोर छोड़े कः एक भाग चोचोबीच चौरे क भाफि 
लेल जाइछ । तखन सामो, मेरवाइ, घी, खटाइ आदि पीि क तेलमे भूजि कर 
ल $ वरलारर करैलक भर दै । एही प्रक्रिया अनेको व्यंजनक 

सिक साग तथा समब मिला क$ भुमलापर जनल पदार्थ लौसग 
ऊत हळ । अस्कोंचक पातळ क्रमश: मेथी वा चेसकक लेप लगा-सा कऽ अनेक 
पात सहि लेल जइछ । एकरा परा: लपेटलापर नाथ बेलनाकार वस्तु बगेछ । एकर 
लेक कहल जइछ । लोक नि समयक परचात्‌ खण्ड-खण्डमे कारि लल जाइछ। 
एर काटल खडक चक्का/अरिकॉचक चका कहल जाइछ । 

इहि चक्का तरि कड रस दड कड ससार तरकारी मछ । 
कच अरडनेवासे बनल सामग्री 

अपाक छोलि बगा कऽ उसि लेल जळ तथा तकारक (विष 
बन्ला आबा तरकारी/अङेबक घंट कहल जाइछ । ठलिनल अरडुनेवामे 
कु रच, त, हेल, मिएवाइ सथा दहीकं तोद कः मिला देल जदछ । एकरा 
लुआ/फठा/तवक्ा चल जाए । उही प्रकिया आतो चतक यला मनामोल जइ 
जा लिन उमे अधिडित सं । 

दे नोन, तेल ऑँचाएक मराला मिलाकूड खपलापर झखका कका कहल 
आइड । कोनो अस्मे नन तेल मिलता झाकका बनैछ । सदूय: ग्रहण करबाक हेतु 
उट, य, प्याज, खोर, आहिल छौट-छोट खण्डमे विधक्त क$ ओहिमे नन, तेल, 
मह, धनीको कतार कः मिला देल जाइछ । एहि कार बनाओत पस्तु लाइ 
(कहल जदछ । टर काटे कः तेल-फोडन 3 सिद्ध कऽ ओहिमे मिट्ठक योग 
ल जाइछ । एकरा टमाटल चटनी/टीक कहल जाइछ तथा मराला भर क तसलाफा 
ला कळल जाइळ । 


दूस सम्बद्ध 
झोड जयाएने दूष सद्यः पौजाक हेतु ते वयह होइते अछि, संग एहिसँ 
|, खोर उत्ाद विविधार्थं हो बनाओल जाइत आलि । दही दूषको जमा कः बनत 
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अछि । आदुर अहा योय बूक सुसुष/आडुए स्तर कहल छा । सुमे यमे 
दहोक अल्प माजा मिलाओल जाइछ । एकर जोड़र/लेखत रहल जड़छ । कडन देलापर, 
क पश्चात भक हव रूप छोड़े कई कोमल ठोस रूप रम कसक किक 
फयब/जनपब होइछ ही लमदनाक किया यौन दश । पधक शुद इ 
'सुच्णा/निदुर शब्दक व्यवहार होइत आ । लिदुर दूधक दहोकों सजबी सरही रहो 
कहल जाइछ । ठंडा प्रभाव दहोक नहि जमबाक क्रिया उरकब होइछ । 

कले देइल इडो पहीली कला दही काल जड । महल षक दोक 
दोक म दी कत जाल । गहा को कलहा ही गोपाल दही से 
कहल जाइछ । बिनु जोड्नक जमल दहीकें कुमारि दही कहल जाइछ । एहन दहो 
मघुआवणीमे पुजबाक काजमे अबैत अछि । 

_दहीक उपरका सलहपर जमल पियरौंछ पदार्थको छाल्डी कहल ज । मोट 
होला कँ छलि दही कहल चाह । ह पार समस जाहि नेक 
रल जाइल, दूषक धारक चोट ओहि आमे दक फोका सरस जुलचुला भए 
जाइ जे टाप बही जहो पूर-पूर बे जाइछ । एल पूरक सो 
जाइछ । छल्हिगर दहीक सतहपर भूर वनकाक क्रियां बऱी पड़ल कहल! जाइळ | 
र्णदलाकाये ह आडु काली पलल दही वर्जन धट अछि 

ज क अरत स ह दिल ठय, नक 
भौतसनक कहल जाइछ । खूब कठगर दहौक चैंसाठ कहल जाइछ । है 

दोक बान निकालकाक रे एक दने जतेक दही काटल जाइत डळ | 
-ततकरा छओ कहल जाइछ । छओऊ हेतु ब्राचीन राव्द छेज्लेब छल हैं 

दहीक अम्लोय स्वारको अ्पत/अम्मत-चुकक/खट्टा/खटहा कहल जाइछ । 

अधिक दिनक पोडल पहाना उपरका भागय उसन विकारो फुफड़ी कहल जदछ आ 
पु बतकाक छिया डु म पड हळ । 

दूधको नौक अको अरटेटलाक पश्चत्‌ ओहिसे कठर सिद्ध क$ चिन्नी तष 
सुय मसाला द बनल आ घाषस/ ततका कल जाइ | 

इन्तकथा अछि जे भोरे-घोरे एकर साम लेखास यात्रा बिगड़ जाइछ ते अहना 
पा सहुआ/कविजालाइन कदन उ । 

दलका काक पना दः का दातात पाका कसला 
कल जाल । ग दर कप दोला प गो गिच् लक खौ 
ह । कए र गा द कबल उ खी! कडल श । स 
नल खौर दुबी कहल जाइत अछि । 
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जाहि कोते आन वा फलक खोर बनाओ जाइछ तरू ताहि नमे अभिहित 
कल जाइछ । दूपकं गाइ कः आधे क ओहिमे चिनो, कटुक मशाल, सुग्यित 
इक आदि मिला देल जाळ तथा पिये चेसतक जुनिया छोड़ि रेल जाइक । कि 
क परात आर उतर लेल जाइड। एक करही कहल जाइछ दूषको 
आटि-ऑटित जखन खूब गाड चैलाक परात्‌ तस्तावस्था्ी कठोत्वस्थामे णत 
चऽ जाळ, अप्त पदार्थको खोआ कहल जाइछ जे बिन भिष्ठननक आणर साफ 


[दिक । एडिता दूषको फाड कः छा तैयार कचल नइछ जे विभिन मिष्यनक आधार 
मसी थिक। 
िषटानतसे सम्बद्ध शब्दावली 


(पन प्रकारक मिष्य सभक मधुर/िठाड़/मरमिठाड़ कहल जाइत हैक । 
किड खास कुमे विशिष्ट मण झोइऊ जकर मिद्ड/घुर कहल जाइछ । भिष्यनक 
विशिष्ट स्वरको मथुराड़ कहल जाइछ । किञ्चित मघुणास युक्त मिठ 
बुरा /मबुराइ कहल यादळ । 

डुर सभे झुर उत्पन करबाक हेल गुड़ ओ ओकर विधिल परिष्कृत रूप 
सिक व्यवहार होइत अछि । चुसियारक सस गर्म कः गाढ भेलापर जमओलासँ 
मूठ नाम पदार्थ बतत आहि । कुसियार तृण जातिक शाखा-फल बिहीन उत्पाद 
हिक । एक डॉट/णड़ एक-सा इच धर मोट एवं पसे सात फोट घरि जाम होइछ । 
एकूण छड”छडकका कहल जाइछ । छड़मे जौचार्स ऊपर भर थोड़े-धोड़ अन्तरपर गोल 
जलल रहैंछ जकूत भीर कहल जाइए । यू गरक मध्य भागक भोर कहत जक । 
हर घरकला सिए जोरगर कहल जाइल । एकर जड दिसक भाको” जाही 
खा कोय दिसक भागे पाठी कहल जाइछ । चात खूब तमह होइछ अकरा 
रता /पललो कहल जाइछ । एकर लालगढ़ा, काल्वाढढ़ा, नएकटिषा अनेक प्रसेद 
डॉइङ । एकर खचय सोहि बिचला भागक छोट-्मेट टुकड़ी बनाओल जाइछ जकरा 
याक सूल पल्ली कडल जाइछ । गुल्लोक मुहमे र त चिब रस चूसल 
ड सही गुली सिद कहल जाइछ । एक विशेष प्रकारक नमहर ब पहत 
रप रस बहार कयल जछ । मनर कोल्‍्हु/केलदु/केल्दु/केल्दुआ कहल जाइ । 
नतल खेठ, खिन वा गाये कोल्ड स्थापित कपल जाइल । एहि स्थानके 
हुआ कहल चळ । सन॒ये तय निकालक प्रिया पेब होइछ । कोल्टुआडमे 
टक ड देवलाक रूपमे स्थापित 3 पढ पहिल रू चढ़ाओल जाइछ । ई देवता 
हा /पढ्ार कहबैठ छाय । समतल भूमिये यधा रुचि एक-सब्बा हाथ व्यासक गोल 
ओ ओहो अलु गहर पचिवाक मासक खशा खन देल जाइछ । ओहि भीते 
जे, पोआर, पणार अथवा खड ओ कड सनक चोडा, वा चटी ओखाओल 
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जाइछ । एकर घोकड़ा/घोकढ़ी कहल जाइछ । कुसियारक रसे पहिे कडकमे ऑटल 
जाइछ खूब गाढ भेलापर सस सेरा कऽ ठोस भऽ जाइ । गूडक एडि मरडगेल ठोस 
आका चे कहल जाइ । चकोक फोकल बनल नमहर खण्ड चेखान कहल 
इछ । छोट आकाएक खण्ड डेप/ढेपा कहल जाइ ! आतप खोट खेट खणड डू 
कहल जाइख । विनु जमल मडके राब कहल जाइव छेक । गुड़कें परितुड कर 
अपओलापर दास युक गक प्रधेरक शकक रहल जळ ।भुलल रंगक परशु 
ज सुष्क शक्कर जकर सभटा दाला पथक-पृधकू खेत छक, से भुर्रा-चोनी कहल 
जाइळ । रंहोन सम तैयार सलम दास युक्त परारथक चीनी कहल जाइत छैक + 
कुसिाएक ससक बिरोद रि बचाओल गूइक गोलक भेली कहल जाइछ ।चोनोक 
'परिष्कृत रूप पसरी कहल जाइछ । कुियारक एसने असा चाट सिय रसखीर जनैत 
इँक। 


"मिठाइ 

जन, मैदा, बेसन आदिक योगसे बनल खाप सामग्रोकें बिठाड़ कहल 
जाइत छैक । मठे चीनोक उपयोग बेमोकाल ओकर रस बना क कयस जाइछ । 
चाने चीनी दऽ ग्म कयलापर बनल पर्थक एस/चाशरी/सिरका/सिरा/खाइ कहल 
जाइत छैक । चौनौंक अपेक्षा पानिक माजा अधिक रहलापर सौरो चातर ओ कम 
-उलापर घोड कहल जाइत छक । सीर पाठर अछि कि फोट से जुलककलेल ओका अल्प 
मा छोलनीपर लः चीका दिस चुआओल जाइठ छेक । चुबैत सोर जे वाजुक पावने 
जहर ताएक सूत खेस रूप धारण क लैत ऊ तै मोट सीरा लल चळ । सरको 
अछ ओ तर्जनीक जौच स दूतक दूरो बढ़ाओल जाइत चैक । पिस ज सौरक रार 
ब छैक तकर आधारपर सोर एक लार, दूता आघवा लीन तारक चुझल जाइत अछि। 
खक गर्म करबाक कमसे महिस कालल फेतयुक्त नलो काइ काहो /ैी 
कहल जाइत अछि । 

-जासनोक याग कड़ा भऽ गेलापर मिठ कठोर छ जइछ । एह मिठाइ 
रोडाह कडल जाइछ सरके पाक /घाण कहल जाइत छैक । सरे तस्क डुबा कः 
ओकर मधुरता सुकत कसवक करिया पागब हळ । सौसको गर्म क जलीय अंश जरा 
दैलाक पश्चात्‌ अवशिष्ट चौनोक अक भुरा/चुर्ण चनो कहल जाइत अछि । एकण 
चुन; सरा बतयवामे उपयोग क लेत जाइत अखि । 

लिइ दनयबाक क्रमे घी अतया तेल ग्य कसम छिया दकान, 
कडापन होइछ । चोमे बोल पार्थे बही ओ तेले बनेल प्यक हेल 
कहल जाइछ । तस्त बनलाक बाद लोहियामे बचल तेल पकतेल कहल जघ । 


264/सैचिलीक भोजन समयी दलो 


विठो एक-दोमणपर किया क$ रखाक क्रिया उद्दा लगायब होइछ । 
ज कोट नपु मित्रक पचणे कहल जदत अछि । पचम मन्यः पे, सद, 
"सिरकी, खताशा ओ जिलेबी अबैत अछि । 


जे नघः सत चिना गु अथवा चोनोक सहयोगे नहि बि सकैछ मदा 
कि मघं विष्ट रय प्रकत होइछ । गु पानिक संभे गर्म कड लंडयलापर 
ओकर चाम-नास दण्डाकार मिठाइ बनाओल जफत अछि । एका गुठी कहल जाइत. 
डक । नसल मुडे खडा मिला कः साँचापर रोटीक आनिक भिठाइ बनाओल जाइत. 
जि । कर गक मिठा अथा गक रोटी कडल जाइत छक । रकल चाशतीमे 
रो मिलाय ग्म क: शुष्क कयलापर गौसमे पंखा, छिट्य आहिक आरति पिठाइ 
ज्ओल जाइड । एकर सभो लाल छड़ी/गुलाबछढ़ी कह जाइत छैक । 


जोन तारक चलती बनओलाक पश्चात्‌ ओहिमे चीनीक दरमा मैदा ओ 
कोड़ेक खवला खोडा <: खूब घटल जाइत डक । के पहरे सलपर एहि चासतीक 
जु उरि ओन एकटा डमे उठा लेल जाइड । जामा हायमे डब्बुक 
सकि दहिन हाथ कोनो काठक टुकड़ोमं थोड़े-थोड़े कठ चासोक ओम कपड़ा 
एर खस्ताओल जाइत छक । सुखलापर एकरा अत्नत फोक मिठाइ बैत छैक । एकरा 
कलाल कहल जक॒ठ छेक । पैप बासको फेना कहल जत छैक । एकर उल्लेख 
कर्णरलाकरेे भेटैत अछि 6 


ज ताएक चारो चता कः उतारे लेल जाइत अछि आ एकट दोसर 
साढे सतोय प्रकत चौनीक दशमांसक लनो पिएर चलबै गर्म कसल 
इत छैक । एहि गरम चोनोपर ओहि चासनीके दार तीज गति संचालित यने 
ोल-गोल आकूठिक विठइ तैदार होइत अछि । एका गोलदागा/इलायचीदाना/ 
अचदाना/मकूलदाना कहल जाइ । ई दाता असाह रूपये अरासत अछि जे कोनो 
जोसे भेटत छि । 

जोरोक चालनी बना कई ओकरा निए! औटलासें अत्यन्त गढ़ भेलापर 
लोल मि बनाल जाइछ । एकरा चौनीक लइड"/िी कहल जाइत छैक । 

चाळ विवकम चौरठ/चौरठा/चौट्डा कहल जाइत हैक । सासने 
जाति डे च सेहो आलय माजमे मिलाओल जाइत छक । तिल युक्त चोनीक 
करडू गुलाब रउदी/तिलरूट कहल जाइत छैक । चितिया बदामपर जमाओल गाढ 
सोले बनल मधुर बदामपापड़ी काल जाइत छैक । चासने सलुआा मिला कऽ 
उने ओकर जाए विला बनल ममु सपाप कहल जाइत अछि । चीनीक 
एकट अत्नत फोक मधुर ढामिठाक होइत अछि । 


जनक कार्थ-ध्याजर सी शब्ावलो/2७3. 


अदास निर्मित मधुर 

पातये घोरल मैदा बैनी कहल जाइछ । ओस्किक छेद द्रा मदनो 
रोक गर्म चम खाव अनेक अनु निठ बनाल जाइत आकछि । एकट मुर 
करबाक हेतु चासनौमे डुबाओल जडत सैक । हि मो जिलेबी कहल वट छ । 
देष जिलेबीकी जिलेबा कहल जाइत डेक । कि त जिलेबको असताही 
सरिसती/इपिरती कहल जाइछ । 

लेबी जनवबाक हेदु दू तस दिनक बासि सैदानौक उपयोग इत कैक । 
जदो टटका रहलापर कम चासनो सोखेत छैक । टका नोस बनल जिलबी तें ऊ 
मधुर होइछ । एकरा छेह कहल जाइत हैक । 

जाक अनेक पस युक्त आयताकार मिठइक खाऱ्या कहल उत छैक । 
एकर पात सभन बीट” बीड कडल जाइत दैक । बड बनयवाक हेवु टा सतन भागक 
मे तेल ओ सुकल मैदाक पाचन रेल जत क । एहि परक चोल कहल कत 
अछि । एहि मिठाइ जमे छान चाशनोक पाग रेल जाइत अछि । एहि मिळे खाजा 
कहल नात अछि । एकर पच आकूतिक प्रपेदर्को खजबा कहल जाइव अछि । डने 
_सोतताबिक खाजा केकुियों खा कहल आइछ । छोट आूलिक पेक खुली, सयको 
कहल जाइत अछि । कोषय भिष्यननक एक प्रेरक गुलाब खाआ करल गेल अछि ।' 

जाने सोडा ओ चेन (पो) मिला कड सानल जाइत अछि । परत रोक डू 
इंच मोट परक कपये एकण घादपए बलि वर्माकार टुकड़ाक कपे काटि सोल जाइत 
अछि । डुकड़ा सभन भीमे छि चासतीक घाग देलापर गाजा नायक मिठद बकैत 
अछि । छोट आकूति गजके स्करपाल्य कहल सलत अछि । 

गौजाक हेतु वार कयल पैदा दाँ मरि छट-छट गली काटि चो कड 
गोल-गोल टिकिया बना लेल जाइत अछि । टिकियाक मध्यये अँ दानि खचि कड. 
देख जाइत केक । एका धीमे सि कऽ चासनीक जान देशापर लुकी लमी” 
लुकी नामक भिठाइ बनत आलि । नन ओ रंग मिला कः सकल मैदा कब दू. 
इंच चाकर ओ पाँच इंच नाम आफतकार रोटी बेलल जत अछि । फोड द5 ओकर दू. 
तोन परत बना कड मोडि बनाओ मधुरकों लवडसता/लवङलती /लॉंगलता/लॉगलनी 
करल जाइत छैक । गैस दूठ गोल पूरक मध्य खोआः धरि कड चाहूकातसे गडि क 
में छम चनक पाग देला चूकला नामक मिठ बत छ । आतत पाठर कर 
परल चैदाक गरम मे खाय छानि कड चौनौंक पाग देलायर देबा नामक मिष 
दैत आ । भैदाक बनल सूल सन-सन दुकड़ीको सेब कहल कक । एकरा घने 
काति दूख ओ चौनोक सगे राह क$ उपयोग कसल जइल । 


266 /वैजिलीक पोत समको मब्दवलो 


रणया ये फी नामक भकवानक उल्लेख भेल अछि । अम्बा रसाए 
खुमत सैदाक सेव जकाँ सूत सन दुूड़ोको घोमे छानि क$ चासनौक पाग देल वस्तुक 
जी कलि अछि है 


न हलक चिककस जे चोनीक सयोग बनल पकाने फेजी/बताकफेनी 
कल्ल अशि /* 


डेसनसे निमित सघुर 


जूलक बेक होन आठा कड छवीटापर द गर्म चौपर सल जाइत अछि । 
येपि चुक आकूतिक छोट-कोट दाना बनैत कैक । मिद भेलापर चासनीक 
मे द उनः विकालि-निकालि दोसर चासनम रखल जाइछ । एह मधुर" बुनियाँ 
हल इछ । जमे-गे जुनियोक गोल-गोल आकूति बनलापर बुनियाक 
लबु लब वहीना लड्डू बनत कैक । पैय-पै लड्डूकं लाइ आ छोट लड्डूकों 
त चल केक नर्र म फिककी" रा आता 
अछि । 

जवो दूने बत्कओला उत्तर सकी नाक मधुर अनैत क । 

जूक बेक बियास बनल लबे सगब/युगबा/पुकूचा कहल जाइछ । 
जु आ ई ह निक कोनो पच लडह हत रूढू भः गेल अछि । मूक देसम 
अत मेही बुलियाँ बना कऽ बन्हलापर बनल लूक घोक्ती चूक लइ कहल 
कक । बनके चोक सगे जोसे भूति लड्डू, चकलापर बेसन लड बगत अछि। 

खनक आडुर भर मोट लाती बनाय ओकर सोट-होट टुकड़ी काट मे छि 
उ इंलापर कटबी/झडआ/कट्‌आ चमक मधु चनैत अछि । ओन काटि कः बनाओोल 
घुर सभर हेतु कट मदक ख्यवहाए अछि । 
खोआसे निर्मित मधुर 

आक चीनक सं चोट शुष्क भेलापर गोल इया कांटे चौंपे का 
जलाकर मिठ बनाओल जाइत अछि । ई चेड्ष/पेणा कहल उाइत अछि । बस्क्कतिक 
इ खे र मिला रेल जाइत सैक । जीए मात्रा अपिक भः गेलापर पेदाक 
हे बड़यबाक क्रिया भाब होइछ । शुष्क खोआके पोदीपर चलि ओकर चौखूर 
को काटल र अखि ई मिठ जरफी/कटबी कहल जाइत अछि । 
स निर्भित मधुर 


डना मर्द क$ होट-होट गोली बना क$ चासनौमे मंद्धिम आँचफ 
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औौलओलापर रसपुल्ला/तक़घरों नाक मिठ बनल अछि । वर्णरलाकामे एकरे डतु 
संभवत: चिरओला (ओरगोलक) शब्दक रोग भेल अछि । दूये रेल उल्ला 
समलाइ कहल जाइत छैक । बनेदाक-आकृतिक दूर कात जोखगर को मधये कूर 
डेनाक मिठाइ अमम कहल जाइछ । गोल आतिक चपता छनक मिठ 
कलाबाड़ा/छेचाबाड़ा कहल जत । 

वर्णसलाकस्मे रिसा नामक पक्याननक उल्लेख चेल अछि । उह छनक मधुर 
फल होयत । डनाक गोलीको पोमे सिद्ध कला उतर उतेकर रग कत्य भः जद 
क एकरा चासनम डूनओलास पनतोआ/ पनि अ, नलो नामक मुर 
दत अछि । नाम-नाम पिला लाल जायुन/चुलआाघुन/गुलाब-आयुत्र कहल जा 
ैक । छेतावे कारी रंग दः लालजायुतक आककृतिक मधुर ब्ाओल जाइछ । एकण 
कालाजामुतर कहल जाइत अछि । छेशामे खोआ मिला क$ लाल आपुतक आकतिक मघ 
दैत अछि । एकर कलाक कहल जाइल । एहि सभ प्रकारक पिठर पका 
'ससपुल्ला कडल जाइळ । माज छेक गोल-गोल पिण्ड बनाय सिर्कामे सिद्ध सल 
'मिठाइकों कच्चा रसगुल्ला कहल जाइछ । 

मल छेताकों गोलो बनाव ततवर चौंपे गोल आकृतिक बनाय मध्यमे 
आसँ खाधिकः देल अएठ छैक । एकरा घोमे खानि तारम दुबओला उत्तर 
जौरणोहन तापक मधुर बनत छक । 

को मि क चीरोक संग कड्हमे र पाठसँ खूब घटल जाइछ । 
परात्‌ ओकर सौंचा पर जौकि-ठोकि पातर-पातर टिकिसा बना लेल जाइछ । दूय 
'िकियारकों परस सि क सन्दे नमक मुर बनत अछि । 

ऋष्हडक खण्डको भाफि कर चानोये सिद्ध कयल मधुर मरवा कहल 
जाइड । एह रिया धाजीयोक मोरख्णा बनाओल जाइछ । 

दर्णाकरमे खडनी, खण्डी, खब्डडति, चेतिआ, अपक, सरार, 
मुकुर आदि मिष्टननक उललेख आलि जकर अर्थलोप भ गेल अहि ।" सिल्क 
कोषये दलिमिस्त, भण्ड, मानसि, सारभाजा आदि मिष्ट्टाननक उल्लेख भेटैत अ । 

_आइकालिड र, से, आकूति औ सफ घेस निळ सपक नव- नान सच 
भत आहि मुरा ई सभ पारिभाषिक नहि बनि सकल आंछि । 


पकमातसँ सम्बद्ध शब्दावली 


“नले पकमान भोजनक अपन विशिष्ट उपयोग देळल व । पानि- वित 
लं सौठ-राजक अधसरफ सामान्यतया पकमानक विशेष उपयोग देखल जाइछ । 
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वाने सामान्यतः पकषान कहल जाइछ । तेल-घी एवं वनस्पति तेलमे नल 
खादाको पकमान कहल जाइछ । 


पकयान 


सुल्क जीने भि यानि ओ चौनौंक योग द४ खदकओलापर किचत गोल 
आओ गोला ख्य बने अछि । एकरा हलुआ कहल जाइछ । कर-कद्दुकदेल उम 
तामाको भहनसोग/मोहनभोग कहल जाइछ । मैदा ओ आनो चिक्कस्स हुआ 
दनाओल जत अछि । उतुआक हेत शीन शब्द लपसी (लपि) भट अछि । 
जम, कार, मडुआक चिवो भूजि कः ओहिमे पानि ओ गुड़ मिला क खदकौला 
पह हसिगर ओ गल पदार्थ नैत अकि । एकय लपसी कहल जाइत अछि । 

जेना सहूसक निकसे चनक संे सानि नाम-नाम ठोकल वसतु भीमे 
कसला उतर खनूह/टिकड़ी टिकिया, नदार नामक पकमान बनव अछि । छट खबरको 
'खडुरी कहल जवळ । बतु चरी पटल गहूमक चिककसक टिकिया बनाय चाहनौक 
ण देलापर आठ तमक घकमान वनेत अछि जकर वर्णराकरोमे उल्लेख अछि |" 

जासे चौपट द कडाइमे खूब घै गर्म कयलापर हलुआ जका शुष्क 
जेला उत्तर ओकर छोट लोइया बनाय चकलापर रेल पोस्तादानापर दबला 
अलर /अरयरसा नायक पकयान बैत अछि । एकरे विस्तृत आकारक अन्य प्रभेद 
हलसा कहल जाइड । 

एसे ठाक हेतु गुड संगे सानल गहूसक चिक्कसक लोइवा काटि 
के-छेट गोल आक पू बेलल जात अछि । देलमे छाति कः एकर सिद्ध कयल 
जव अछि । एहि पकमानक गुड़पूरी/बेलुआ पुरी कडल जाइत छैक । सॉचपर ठोकल 
अवरभागये लोलीयुक्त पालक आूतिक पकमानकू म्तच/ठकुआ/डेकुभ/ 
मूको /खबीरी कहल जत छैक । छड चावनिमे डली प्रसाद रूपमे उकुआ 
आति मातल जाइत छैक । गोल उलुआक िकड़ी कहल जाइछ । गुड़यूढ़ीक 
(चलकर भोस्तापाा मिलाय डोल कः अनला उत्तर भौ ला तेलमे गोल-गोल पिंक 
मये खसय डनलापरगुुन्ला नमक पकमान बमत अछि । ई बोरिक प्रतौक रूपे 
कल कद । 

साक गोल पूती बलि कर ओहिपर र 5० आधा मोड़ि कातवला भागक 
हे देल जइत छैक । यबा मये नहस खट कः गुहलापर ओ खॉुआ काहल जाइत 
अछि । एकट घोमे नता चिड़ुकिया /पिदुकिया /पिडिकिया पिकी पिकी /पिकी 
-चसक पकमान जनैत अछि । सम्पूर्ण सोहारीपर रह रः गुहलापर ओ एनब्हीवला 
दकया कल जर । एहि एकमानमे भरत जायवला सतक हेतु ए शप व्यवहार 
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होत अछि । सक रूपमे खोआ, सलाइ, घूनल चिक्कस ओ चाक मिश्रण, भूजल 
स्वौ ओ नीक भिक्रण आहिक व्यवहार होइछ । पिुकिफक कातकला भावे 
रदार मोड़ उत्पन क$ ओकर निचला ओ उपएका भागक सम्बध करक किया 
गहब/मढ़ब होइत अलि । एहि प्रकारें गुहल पकमान गुहुआ कहल जळ। 

हूसक विकको गुड संग पतर कड चोरि ओहि घोले गर्म लमे फिड 
कपास पु/पुआ (संअपूर) नमक पकसाने चैत अक्ति । महुमक चिक्कस तथा 
(दरक चिलकल मिला कः बनाओल पूजा सकतगर होइछ । एकरा कठपु/कठपुआ सेहो 
कहल जाइत अछि । एही पुआक घोस्क तबपर ची का तलक लिटा र सोहाते नर 
सारि क$ बनौलापर ओ पोच्छा पूपोछुआ पू कहल जाइठ अक्ि । इ सपला- चपला 
विम डालौप प्रसाद रूपे व्यार कयल जाइ । 

जामे दूध, केण, चिनी एवं कटुक मराला दः कई बक्तओल उम पुआ 
लपू/मलपूका/वालपूआ कहल जद्त आहि । बिना चीनोक पू बना कऽ चीनीक 
चाशनीमे डूब! देल जाइछ आ पुनः निकालि-निकालि व्यवहार कयल जाइक । एकर 
ससपू/रपूआ कहल जाइत अछि । पुआ बावन समाप्त भेलापर आसते लागल 
चिवकस सभो घरि कः लपसी बरकाओल जाइ । एहि लपसोळे लुआ कहल 
जाइ । 
भोजन ग्रहणसे सम्बद्ध 

सामानय कसँ भोजनके घानस-घाल / भोजन-साउन/ खान-पान महति 
भिहित कयल जाइड (कोनो कालये अल्प घोडनको पनिपियाइ/पनपिख/ लान” 
जलखड़/जौर-जलखड/अलखाबा /जलेशब दनादन /बसि/बसिया कहल जाइुछ । 
सुका पल -पकाओल बसु भोर जिया” नकि कढल जाह । तसरा हन भे 
तेबासि कहल जाइछ । दुपहएक भोजने कलडकालीआ/ खाक झिनो 
कहल जाइरू । नेर डलापर तेसर-चारिस बरक खाक” जेरहट/चेरहटिया कहल. 
'जाइछ । दिनक अवसानम सक भोजन लआ बेआलू/सलाडै कहल जाइछ । उलूक 
भोजन बिभआरी कहल जाइछ । दिन-रातिक भोजन कलव-किआरी कहल जाइछ । बाट 
भोजन पेये कहल जाइ ।लरथपताक बरखा खा -समसो समप सषा - सम्य 
कहल जाइड । 

भोजन हेतु जे लिन सापो बैछ तकर पाक कहल जाइछ । पाक बनमबाक 
प्रक्रिया आनस/भनसा कहल जाइळ । झतस कयतिहाएके भनसा कहल जाइुछ । 
जातक स्थान भनसार/घनलाघर कहल जाइड । रोटी इत्वादिकों अहत दा सिद्ध 
करवाक किया पकायल हळ । सहक-पकयराक हेतु अनक दैननिन राक 
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सिष” लोधा कहल जाइछ । रकल-पकाओल बसु सिदध अन कहल जाइत 
अछि तका चिना सहल आधि कहल जाइछ । चड, पूद़ी आहि असिद्ध अन मानल 
उत अहि । 

कल आन अदैल/सखारा/सछरी मानल जाइत अछि । एकरा छने उ बना 
ह्य दोने दोसर वस्तु नहि खल जात अछि । सदि छुद्ल जाइत अि ते ओ अंशुचिक 
ल घल जाइत अति । 


भजर कसक हेतु जाहि स्थानपर बसल जाइल आठ ओतः बैस पूर्व जल 
कल जाइत अछि । एकरा पानिक छिस कहल जाइत अछि । एहि छिच्चा देल 
उल हथ हेसोयल जाइत अछि । एकर खचच बाट कह जाइत अछि | 
ैसबाक हेतु कम्पल वा जे वस्तु देल जाइत अछि से ® आसन/आसनो कहल जाइत अछि । 
ओना कम्पल सामान्य आसन मानल जाइत अछि । आसनक स्थानपर काठक चकोर 
(क्रूसको पीढ़ी/पिरही कहल जाइत अति । मुग्शन्दक रूपये ठाँव-पीढ़ी अचेत अछि 
जे आचार-व्यवहास्क घोतक होइछ । बहुल गोटेक संग-संग खयवाक प्रक्रिया घोज-भात 
कहल जदछ । भोड-घातमे खड्क एक डेढ़ बीतक नाम दण्ड आकारक बना क$ बैसक 
देल जाइत अछि । एकरा बीड़ी/बोड़ा कहल जाइत अछि । 

विशेष संख्याये पकतबद्ध चऽ भोजन करबाक परिपाटीकों पंचति/पंधत/पाँती 
करल जाइर आकि । ई पाती जतेक बेर वैसैत अलि ओकरा खेप कहल जाइत अछि । 
हि खपी संडवाले गरल जाइत आजि । जाहि खेले क्समा हद, तकर पछिला 
खेष/अन्तिय खेप कहल जाइछ । भोजन करबाक हेतु: स्तु थारी वा फातपर देल जाइत 
छ, लक परस जहल जत अछि । भोजन करबाक हेतु सूचित कत बढ़ी परति 
'दिवड/कांढ़ि दिय; कहल जाइत अछि । पुन; परसलापर परस्नन कहल जाइत अछि । ई 
पस्सत संख्यामे नल जाइत अछि । दोहरा कः देलापर दोहरा परश्नन, तेसर बेर लेहरा 
"खन कहल जाइत अछि । अनणिकत परस परसन-पर-परसन कहल जाइत अछि । 
“सवदि भोजन अहि ऊकक्् उपरान्त ओन व्यक्तिक भोजन जखन ओकरा घर पठा देल 
जाइत अछि ठं उ्ेकर पारस ऊहल जाइत अछि । असिद्ध अन्न पठओलापर उपाति कहल 
इत अछि । 


'पोजन ण्म रबा पर्ष जे अंश भगवानक नायपर फराक निकालि सेल 
आइछ ओ चवे /नवेद कहल जाइत अछि । एहि नवरो जलसे सकत कमल 
श । एकरा उल्ब तथा भोग लगावब कहल जाइत अछि । 

'घोजन आर्म करवाक संकेते नवेद दिषऽ/शुक कल कहल जाइत अछि । 
लिभ वा इहच मिलाओ आइए । मिलयबाक एहि क्रियाक आनब कहल 
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जाइछ । सनबाक भाव सानन कहल जाइ । ई सान संख्यने गनल जाइत अछि । एक 
बर जतेक अंश सानल जाइछ ओ एक सावन कहल जाइल, ता दोसर, तेसर वमार 
कफल जाइत अछि । दालि आा भालके साति देला उतर उगे दलिघत्ा कहबैठ । 
ोजतमे एकसे अधिक सामग्रीक योग अरेखितशोइत अछि । अपेक्षाक विसरोह 
एकहि वस्तुत भोजनवे उपयोग भेलापर ओका छुच्छ/कु्फे फड जळ । कोनो जलतो 
ख्पार्थक मातर थोड रहलापए भात-ेटी ओहि सर्त कर क$ खयवाक किक 
अखायब होइछ । जे अन चे उठा क डमे देल जाइत आडि ओकर परमान 
सिरोषको कओर/कीर/उलुस कहल जाइत अछि । 
जोन सस्तु दौठक मास्म मेही क ऐेबक किया चिायब कहल उडत 
जहि । हसे सटा कड खपवाक किया चाट कहल काइळ । कतो स्क स्यार 
परीक्षणं अल्प माताये खयबाक करारे चीखब कहल जाइछ । जहस शब्द संग 
खबबाक चटकार कहल जाइछ । जीढ़ तथा ताल्‍्क चोच खा वसत रि महण करवा 
करियारकों चूसब कहल जाइक । 
कोनो वस्तु दते कटला उदर काटब कहल जाइत अछि । भर कओर कः 
दते खबबाक क्रिया हलकब/हजक्का भारब कहले जाइछ । असम भशन करमा 
किया करच कहल जाइछ । दर-दर शब्द पूर्वक भक्षण करकाक करिया दपदरव 
काहल जाइछ । अनेक वस्तुक पात भोजनको करमकूट कहल जाइछ । 
'जड़का-बढ़का कओर मारि क खादय हपकका/हफपससक/इप-हप कहल 
जाइछ । भूखल रहने विकल घ5 खपबाक कारणे हि कड कहल जाइल अलि । 
चात्त-रौटीक संग तरल पदार्थ आधिक्य घन सुर-सुर कहल काइ 
अधलाहों यल इष्छापूरण भ खपबाक किया भकसछ/प्रकोसब काल 
जाइछ आ पहन भोजनको भकोसा कहल जाइछ । जलादिक तरल सथाव्‌-कण्ठ विवा 
चान कऽ लया कियाको घोटब/तीए कहल जाड । घट-घट र पूरक आक 
'पिडबाक क्रिया घटोसब/घटेसब कहल जाइ । कष्ठमे एक बेस्क लल तत पर्क 
सोट कहल जाइऊ । पान करबाक क्रिया पीअब कहल जाउ । हरल पदारथ जेन पारि, 
दूष आदि पोल जल । अनर लाबा प्रपृति मुहे केकि कः खसबाक क्रिस 
फॉकब कहल जाइछ । एकबेरम फॉकल जामवला पाता फबका होइ । 
परिपूर्ण रूपेण सुध्या भ भोजन कस्वाक क्रिये भरिपेट/पघरिपेद्टा/ 
पेट भरिषख पूर्ण, अछो,अछओं कहल इर । आषा पेट घोजन कयला उपरन 
अधपेट्टा/आया पेट काहल जाइछ । खपबाक भामे अन नहि छोड़लापर जाडि-पोकि 
क खायब कहल त अि । कने-कते खयबाक किया बिचरायब/मिचरा-विलरा 
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कः खयन कहल जङ । कने खा कः छोड़ देवकें रोब कहल जाइछ । एलन छुटल 
पर॒ ऐंड कहल जाइड । अलुच्छिष्ट वस्तु नि काहल जाइछ । कोनो चस्तु विशेष 
'खाइल-ख्ाइत हि वस्तुर्स अनिच्छा होयज भन उपठब ऊहल जाइछ । बेसी खनिहार 
जा कहव । सकाकित भः भोजन कनिहा निराह कहबैल । भोजनोपरा्त 
अगस्यबाक क्रिया भेल खइमस्ती । सोडन जे अधन्दू खराब रहल ते से 
चिल कद मुभोयन/ मुए आदि अभिहित कयल जाइछ । बलपूर्षक 
कुँमे प्रवेश करयबाक क्रिया दूसब/ूरब कहल जाइछ । खया काल गात लाडक 
(किसा विरोकन पेल बछबक । 
दाक अति अकलि कहल उछ । अरुचि काएगे' पनाक क्रमे 
उ मड उरे ओम्हर करैत रहैछ आ मोटाइ नहि-कैक, ते एह स्थितिको 
तलिायब/शलटिआयब/लगिकयच कहल गाइड तथा कठे अटक गेने गरा लागब/ारा 
काब कहल जरठ अछि । भोजनक कमे अन कण्ठक नलौमे ऊपर बगर स्थानपर 
जि ज्यत अछि । एकर सरकब कहल जाइत अलि । जँ अन कणठसे बाहर होअक 
स्थितिमे आचि जाइल अछि ते एकरा ओकाव/ओकिआयब कहल जाइत अछि । यदि 
काडर निकालि उत अछि लें ओक गदड आइन कहल जदत अछि र नहि चेलापर 
जे बदन रहै तकरा इदमटी कहल जाइछ । ससे फोकबाक क्रिया डगिलब कहल 
_जाइछ । एन फेक वस्तु उगिला/उगिलल कहल जाइछ । मुखस्थ वस्तुक पर्क 
द्रण करबाक क्रिया शुकरब कहल जाइछ । पेट भरलाप मुँहस जे ध्वनि सहित बावु 
तिस होइछ तकर डकार कहल जाइछ । डकार करबाक क्रिया बेकरब कहल जाइछ । 
सकत दकारक अघबुकारी कहल जाइछ । विशेष भोजन पेटक अन फुललापर 
असक भठ जाइछ । अति अकसकयवाक किया अफाब कहल जाइछ । पेटे अन 
हि पचाक स्थितिकं अनपच्न/अफ्च कहल जाइछ । भोजनक बाद विसूचिकाबत्य 
वि अनर कहल जाइड । 
आत्म कालक अत्य भकषणक चुंह हेय कहल जाइछ । 


कोनो दस्त घोडनक आकां भेन जोह जपरण/जोह़ लरलर करब कहत 

कहल । एकर लोक महला / हलाह /जिहुलाह निहु कहल जाएछ । कोनो 
स्क वेष आकाशा भ गेलापर जी भरछब, जौहमे पानि आदि गलापर जह 
पिछा कहल उछ । महस पानि निकलालापर ले चुअव.लेर दपक कहल जाइछ । 
चेट भरलारर खस क्रिस बन्द क$ देल ज अछि । एकर हाथ आरब 

कहल जाइत अ । तकत्वीसर जल ल पॉल जाइत अछि भोजनम एकर चुरू लेब 
कूल आइठ अछि । एकर पर्चाद्‌ जलसे हाध-ुहके साफ कयल जात अछि । एकर 
| यब/अयन करब कहल जहत अछि । जल मुँहमे भरि कड बेगपूर्वक बाहर 
रनक का व्यापा समी शब्यावली/राड 


कवक क्रिया कुल करब कहल जदछ । यप रनक रूपमे कुड-आचयन कहल 
जळ । नहि घोयलापर ऐड हा मुह कहल जाइल । आचमन करबाकस्यात ऑचौना 

कहल जाइछ । ऐट घोयबाक स्थान ऐर कहल जाइछ । जमित विशेष ऐको 

कुंडनकडार कहल जाइड । 

तमे खधोि काक कारणे खावल वस्तु अँटिकि जळ ककर बहार 
कसबा हेतु कठकीक प्रयोग कयल जाइछ । एकर खड्का कडल छ । एकर पर्त 
सुपारी आदि खायल जाइछ । एकट मुख्शुद्धि कहल जाइछ । 

भोजनोपरान्त जे अनत साती या पातपर बि जळ, जा महस समकल वस्तु 
क ऐड ुढि कहल जाइक । जासनबला ठ कहल जाइछ । घोऊ-भलमे विरोष 
मामे पातपर अनन छोडि देलापर छूतब/ुतायचुलिआयब कहल जाइड । 

ोजनोपान्त एक कओर मोलाबिक ऐंठ ककु भोजन देल उछ, एकरा 
'कओरा/कारा कहल जाइछ । बच्चा कोन वस्तु रेखि लैक आ से च नहि चेलापर 
(ओक बुँदा होयब/निठोहर कहल जाइछ । 

'कोनो बस्तु खबबाक समये जे ओ वस्तु यह छि पछ । एना खसकाक 
करिया ककरो हकक लागब कहल जळ ! एकक खाइत काल ररक खबाक 
आकांक्षा हक लगावन कहल जाइछ । 

"विशेष अवसरक भोजन 

होप अवपसपर समू ब घोजन करक प्रि भो हक । सउ -ससोक 
भोज भण्डार कढ जाइछ । गामक सोक गौआरी पोज कहल जाइ । गाम 
गपा शामक व्यक्तिकों नोति कः खोअनक भोकरे जबाहो/जेबारी/जबकारो 
कल जाइछ । सभा भरिक भोजको सभैती घोड कहल जाइछ । निन वर्णक भोकर 
अतबरणा/बाहबरनआ भोज कहल जाइछ । अनय जाहि मध्य आहण खोअपबाक 
जासी चभनभोज कहल जाइक । गाली वा अनय स्थाप झाक बनाय सपकाळ 
प्रदलनक बनभोज/घतकुलिया.भतकुल्हिया कहल जाइछ । अनेक व्यक्तिक सग मिलि 
अल्पाहार करबाक आधुनिक भोजके तषो कहल जाइछ । चाहक व्यवहारक कारने 
आधुनिक प्रोतिघोज ठी-पा्टीक रूपे जानल जाइछ । 

भोज कयनिहार व्यक्ति भोजी/भोजैत कहव अछि । घोजन रा पूर्व सूचना 
देवक परिपाटी अछि जकर जोत:तयोता/न्योत/विकलण कहल जाइछ । एहि करे सर 
जह एक च्यक तिने चस्आना कहल जाइड । परिकिस्क यु दरण निमको 
पुरखेदहादिया/पुरखेक. दफा कहल जाइछ । सम्पूर्ण परिवारक निनन्तणक 
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विवगण्ये-पुरूषे/सबजाना नोत कहल जाइछ । निन्त व्यक्तिको भोजनार्थ बजयबाक 
दिधि बिझो/विजहो कहल जाइक । 

_मिधिलामे पर्वकालहिसँ आतिथि सत्कारक प्रधानता रहल अछि । एतऽ वर तथा 
-बरियातीको विरोष आयोजनक संग भोजन कराओल जाइत अछि । मेही चाउरक भात 
रोये जोक जों एकषिति कऽ गोल पिण्ड आकारक बनाऔल : । एकरा साठ 
कहल जाइछ । 'रो-रोर सॉठल जाइछ । यथासाध्य नानाविध व्यञ्जन एकज्ित क$ 
घारौक चारू कात सळा क राखल जाइछ । एहि प्रकारे सजयबाक क्रिया सैंचार कहल 
जाइत आकि । एकन विघानसे योग, उचिठी गीत गाबि दर तथा समधि आदिको मिद्ध अल 
आल जाइल अछि । एकरा साजन कहल जाइळ । बरियातक घोल्का जत्इके 
छी कहल डग । जरिये भात खोअयनाक अथा घत कहल जाइछ । 

विवाहक चारिम दिर चतुर्थीक रातिमे वरक संग सास्वर्यक खोआओल जाइत 
अछि । एहन सम्मिलित मोडनके' सीजन/औजनियाँ भोज कहल जाइत अछि । भोजनक 
असिड आन रहने असौजनियाँ कहल जाइत अछि । 

विवाहे लोकस नुका कऽ वएको खोआओल जाइत अछि । एहन भोजनक 
_चोसौका कहल जाइछ । विखाहोपरान्त चतुर्थी पूर्व वर-कनियाँक एक ठाम बैसा क$ 
सके खोर खोआओल जाइव अछि । एकर महुअक/मउइक कहल जाइछ । 

टपु कैर-सासुर जयबाक पूर्व अथवा नैहर-मासुर अचलापर दोसराक 
आसय घडन य । एडन जनको खायक/खाएक/खाथक-पिय्क कहल इड अछि। 

अवसर विशेषपर मित्र, सम्बन्धी ओ देयादवार आदिक बीच बिलहल जायवला 
विशिष्ट ऋच पदार्थ दैन/बयन/बथच-तिहार कहदैछ । उपनयनक अवसरपर बरुआके" 
देल जायवला जन्‍्नादि-मिष्टन भीख कहडैछ । उपनयन-विवाह आरिमे साधान मँगबाक 
.एकऱ विशिष्ट विध विलौको कइबैठ । सामा भ्रयबाक्त अवसपर बहिन द्वारा भाइक 
तक फडे वाच स्तु दवाळ किया फॉपड भर कहल जाइछ । कोनो उत-अनुष्ठनसँ 
झुक हिन पूर्व ककल जायवला निराभिष भोजनको अरबा-अरबाइन कहल जाइछ । 
देवलाक भाक समय चढ़ाओल जदवला दूधक डार छाँकी कहबैछ । 

गर्भवती सजो विधिवत्‌ जे खोर, गुलगुल्ला आदि देल जाइत अछि तकरा 
_थोरि/सऽखक सथोरि कहल जाइत अछि । द्रतक पश्चात्‌ प्रथम घोजनक पारन कहल. 
आइड । छि नि एक दिल पूर बि द्वार दिनम द्रव यिम एक बेर भोजन 
एद खरस कहल जाइछ । 

(लिय पाचि ा्तमे खाक प्रचलन अछि । एकर ओठयन/ओठन/ 
ऑओडठत/सरगढ़ो रूहल जाइत अछि । 
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कोनो यज्ञ आघवा अन्य अवसरक उपरान्त ससम ओल जे अंश घोकक्क 
हेतु पठाओल जाइत अछि ओकरा भोजनी कहल जाइत अछि । अवसर विरषफा 
अन्यु-बान्यव दा पठाओल अनादि भार/माएदोर कहल जाइछ । 

सुइलाक परात एकादशाहे पूर्व गोसणक आङो भोजन देवाक परिस 
केक | एकर बिगसा कहल जयत अष्ि । वार्षिक आद वा अनय असर मूर्वा व 
भोजन कयल जाएछ । एकरा एकपुकव/एकानत/एकरकण कहल जाइछ । ल रे 
मतक अन्तिम क्रिया कड रानं घुरलाक बाह प्रथम खा्यक रूपये दूध उच कसल 
जाइड जका दुम कडल जाइछ । मृतक घरक भोजन मरके कहवैछ । 

_पावनिक रूपये छपिया अथवा बरहपसिया रि होइछ । ओहि दिन कखनो 
'एके बेर नियमानुसार अनोन भोजन कयल जाइछ । एकरो एकम कहल जइछ । एकके 
खाप सामग्री दुन्‌ सोक खपला उतर दोसे कहल जाइछ । 

आतके बडा कहल जदछ । पादिक बका पबनोट/पढनीट /पबनडट 
कहल जइछ । दुखिताहक पोजन प५घ कहल जाइछ । गनीम मदक अडैमे 
एल भात रखइक रूपये कौनल जहळ । एकर ओटका कहल जाइड । नव अनन प्रथम 
'केह भक्षण हेत विधिपूर्वक धातक चूडा काटि अणति देवलाक चढ़ाओल जाइट आ । 
कतपश्बात्‌ ाले-च्े प्रसाइ रूपडे खाइत अखि । एकर बान/नान/नेान/ बान 
कहल जड । 

चचक प्रधम चेर अनत खयबाक संस्कारे अनपरासत/अन्ाशत कहल 
जाइछ । भार-दोर अला उपयनछ दोसगक आकत बल्ल यको बबर/बएन कहल 
जाइ । जतः भार आपल रडे, ओल: किड आत मे वेह ट्य खामी सब भरिव 
झग पाओल जाइछ । एहन पाओल अंश बय फेडआ कहल वळ । 

अबसर विशेषपर आहणक भोजन कराओल आएछ, सकरा काहाण-योजन 
कहल जाइछ । कुमारि कत्याक भेन कुमारि खोआयब कहल जइ | कुरि आणक 
सम्मिलित भोजन कुमारि-बामण खोआयब कहल जाइड । निसान बाण सोडन तथा 
कुमारि भौजनक विशिष्टता अछि । कुपार बच्वाक घोजन भैरव घोकून माकल जाइ 
(तिया पानि दित ऐहब भोजनको विततरानि/पितराड़नि खोआलब कहल ङ । 
कानियाक पावनि पुजलाक परचात्‌ ओर भोजनक समयमे पोल ेडबको भोजन 
करबाक पापीको सक बैसब कहल कद । ला योग स्त भय कहल ज । 
अखाद्य वस्तु अधक्ष कहल जाइछ । 

सभ प्रकारक खादय घण कहा व्यक सर्वक कहल जहत अछि! 
साछ-मांु खायवलाक री /साकठ सकट कहल जाइत । जे मा-क ह 
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ख तकया शाहीन कहल जाइछ । जे जमे माङ सपो नहि कयते छ 
[क दुख षणव करल जाइछ । माछ प्रति आसकिट रखा मिदि 
कहल जाइछ । फल तथा दूधपर आधारित रहबाक फलहार/फलाहार/फलहारी कहल 
उ । कि उहि खपला उठा निराधार कहल जाइछ । जायत घरि किछु नहि खयने 
रैछ ताकद्‌ घरि बानि /भुखल कहल लाइक । नौक वस्तु खायबलाकों 
खिकलकर/लिकलफट्ट कहल जाइ । खयबापर अधिक ध्यान रिहा पेढू कहल 
_जाइड । अधिक खरतनिहारक खाथुर/पेटाह/पेटाहि/पेटपप्तदा कहल जाइछ | कतरो 
-खवला उतर पुनः खथनिद्ारक चेटकोनाह:“पेटकन्सह/पेटकनाहि कहल जाइछ । 
ल्के एक प्रकार रोग होइछ ममरखा जाहिये ओ विशेष छाछ । बच्चाक अधिक 

| पवाक रिक खाडी काहल जाइछ । विशेष भूख लगला उत्तर बेचैन भः गेलापर 
डॉड-डॉड कर/सुक्खे आरूर होषब कडल जाइछ । अपमानित भलो उत्तर खाय लेल 
सपक ओठ बैसल रब पेट ओरब कहल जाइड । इही र्थे पघदहा कहत 
जाइ । जठणनलक ज्वाला भुख कहल जाइछ । पेट भएलापर खयबाक अनिच्छा 
सयदा कारे अधुकख कहल ज्यछ । दोत-होन यक भुकखा/भुक्खड़/पुक्खा-दुब्खा 
| हल जाइछ । 
जलो कारणे समाळे एक दोसतक ओते खानपान ब भड गलापर 
घतबतीमति/भी बा -बराऔमालि कहल जाइछ । भात खक्शक आदाल-प्रदानक 
व्यवहारको भह कहल जाइछ । 
कोनो दस्तु निमि रूपें नहि खयलापर बार शब्दक प्रयोग होइछ । जोन, 
__ अनत तथा गाछ बरड कहल जळ नोन बरव, छ बारव, अन बारव । 


न देल खाय सामो ननगर/नुनगर कहल जाइछ । जाहि वस्तु नोन चहि 
देल जह तकर अनोत/अतून/बिा नजक कहल जाइछ । कम नोन पडन मधनोन 
| मदनेन कत जल तथा विष नन पड़ गेरे अतिख/खस्छाह/खौरणाह/खौरफाइग” 
| छन ननु /नोचछरइन कहल जाइल । 

'केलमे कनल सस्तु सेलही तथा सौषक बनल वस्तु थिबही कहल जाएइछ । तेलक 
आजा अधिक रहलापर वारक विकृति तलाइन/तेलगा कहल जाएछ । कम खाद्य 
मछ तथा जसी हलक भात रहैकू ठ एकए छह-छड कहल जाइ । कोनो वस्तु 
_ बतओोलाक परात्‌ चे तेल लोहियामे लागल खळ तैँ एहन तेल लागल यान तेलाइ 
एल जाड । लेल ऊर क लोहियामे उकड लछ ते तेलचिटाह/तेलचिटाइन वासन 
[कहत जए । 
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कस्तु अनुषात्मे तेल वा घी लोहियामे दारि क ग्य कपल आइछ । जखना 
ततमे घुंआसन बहार होभः लगैछ दे तेलक एहि स्थिति कड़कब कहल कर । तेल 
कड़कलाक परवत जे वस्तु लोहियामे द कः सु कयल जइ तकरा छनुआ कहल 
जाइछ आ छतुआ चनयनाक क्रिया छात होइछ । पिर, बेसन, आरे लेस कऽ 
ला उत्तर तकआ/चकर ।दैलक साठा ओलबे देल जाळ हिस चमु भड 
जाय । त दनल वस्तु भुजिया/भुजुध्व कहल इछ । ठेलक मात्र कम खलापर बझ 
दसु मुआ/म्ौआ कहल जाइड । 

ज्यल्यन लोडने दे पूर्व मशालाक अल्प मा तथा तेल लोहिकमे देल 
इर । एकरा पोडन/तिलफोडन कहल जाइछ । विष तैलादिमे बाक अक्रि 
-डनत-मनन/छनमन कहल जदछ । ठेल-फोडन द क व्यम्बनर्को भुलला उपनत 
ओहिमे मसल्ता द४ कः पुलबाक क्रिया झोलब होड ! झोललाक परात अना 
जल, चोन, लाक मिश्रण होर कहल जद । प्रो युक्त करबाक फ्रिया झोरायब 
होइछ । बढ़ी तथा मामे दलिक म्मे जल द के ोएयाक क्रिया जलायब/झोराय 
होइछ । एहि प्रक्रिया बनल सकार रदा/रसगर कहल जाइ । विशेष रस देश वसद 
झोरणए कहल जाइछ । जखन जलक मतरा एतबे रहैछ जे तरकार आ सग मिलल रहेछ, 
तँ पहन व्यजन लटपट कहल जाइक तथा र एकदम सुखा गेलापर किद्ठ कहल 
जछ रसको सुखा कर चनओलापर चेन बसी बीजा कहल चाइळ । मसललाक 
का विशेष रहलापर जे स्वाद जनैछ तकत झग कडल जाइछ । ए स्वरे खुक्त 
'तरकाती झोसिगर कहल जाइ अलप स्वादिष्ट तरकारी चहटनर कहल ऋ । हिक 
आजा विशेष रहतापर हरदिशनि/हरदिपाइन/कसराइन कहल जाइड । ल्ल्य ठैलादि 
पु बहकाय व्यम्बन सवाक जिसके झौँसब कहल जड । एहि उकारे बनत 
तकारक स्वारको इन कहल जाइछ । ऑँच ठसे नहि लगलाक काणे घु 
तल चस्तुक उत्पन सवाद ुआइन कहल जड । एड़ने स्थितिये बनल समो आध्य 
कठोर भऽ जाइछ जे पुनः मलजल जाइछ । एने वस्तुक उसिझल/खोआपल कहल 
इक । 

एन ख पदारथ जकर खयला उर डे काट लगैछ, कब्ठ खचकाचाब 
लौ आ बेचैनी अवस्था आनि रेछ एहि मुनको कबकब कहल जाइछ । ओल आहिक 
सक्षणसेँ विकार विशेष युक्त होयन कयकबायब होइछ । ओल, अरिकन्च आदिक 
सप्बन्‍्धजन्य विकारक कबकबी कहल जाइछ । आ सात कसक रहने रिव ट्छ 
एकर भाव रिब-रिबरी कहल जदछ । गनय विशेष युक्त दस्तु कठाइन/कठकरि कहल 
आइछ । कसक बासनमे आब्लिक बसु रखलावर ओड़िे ऊ विकार उत्पन्न होइछ । 
तकर कसानि/अतिखानि/ अतिलाडर/आतिक / अतिखैन/अकबैन कहल जाइछ । 
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सहित पितर बासते रखलापर विकारजन्य वस्तुक स्वाद पितराड़नि कहल 
इक । मिह वा मिवा देल ज्यंजन खबलाएर मुँहमे जना आगिक सुती उका रागि 
दे, एडर स्वारको कडू कहल जाइछ । कडू लगला छर गोल कड सकार ध्यन सहित 
रात बहरायब सुसुआवब कळल चाइछ । 


कीत 


जोम या करैलक सारके” तीत कहल जाइक । अंश माजामे तीत रहने 
लान तितणर कहल आइछ । विशेष माज़ाये लत रहलापर अक्कत तीत /हरहा 
जोष कहल जाइछ । 

जलग चसद खयबाक इच्छा चटकार होइछ । एहन वस्तु खापवलाक 
'जटकारी कहल जळ । 

मूचिनोक स्वाद मौठ/बिदठ कहल जाइछ । मीठ स्वरस यकत सस्त 
(कर ऊरूेछ । कम खिटूठ वसद मिठीन/भिठास/पिठओस कहल जाइछ । कोनो 
खाय सामे पातिक मारा विशेष रहलापर निसो कहल जइछ । 


(आग्लिक खादूब वस्तु अप्पक/खट्टा कहल इछ । विशेष खद रहलापर 
अध्पत-चुक्क कहल जळ । व्दम्जनादिमे विशेष आमिल पढ़लापर जे स्वाद होइछ तकर 
अधिन कहल जद । एकर िकासक रूप अधिलिहरत होइछ । आमिल देवा 
(त अधिलायब हद । आमिल देल दस्तु अमिलाओल/अमिलगर/अधिलोह कहल 
उदङ । 

एकदम खट्ट प्रपेदक वस्तु अमतीआ कहल जाइल । किञ्चित अस्मत वस्त 
आपला होह । अस्त होयबाक क्रिया अपतायब कहल जाइछ । एकर स्वादो 
अपतानि/अपठइन कहल जाइ । छट्रा-मिट्‌ठाक योगद निर्मित स्थाद खटपधुर/खटरस, 
कहल ऊक । किल्कित खट्टा रहने खटतुरूस कहल जाइ । 

डत्काल राहल वस्तु डटका कहल जाइछ । तापबुक्त रहने वस्तु 
कपत”गारमागरम/जरोपरो कहल जाइछ । विशेष ग्म रने लरे कहल इछ । भाफ 
(अहतइत अस्तुर्कों अफायल कहल जाइछ । भाफ समाप्त भ5 गेलाएर सेराबल कहल 
इ । हा डात ठणडयाक आथवा सवयं ठंडा होपबाक किया सबब होइछ । सेरा 
लाक विलेष कालक बार सस्तु सेकः घानि होचब कउल जाइछ । 

रुरू राहल-पकाओल चस्त भोर भने बासि-बसिया/बासि-कूमि काल 
- उकड । एकर स्वार आथवा गन्ध जे जहराइछ से बसिन कहल जाइछ । 

ज बस्तु अपन समव विशेष दिल खर रहि जदल, हिमे किति उत भऽ 
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जाइछ, जहिले ओ अपत पूर्व रूप वा स्थितिमे नहि रहि जइछ । एडन वस्तु सड़ल कहल 
ाइळ । अंश माये सड्ल रडला सकचन काहल जाइक । एहिसे उत्पन गनध सहकब 
काहल. जाइछ । एकदम गलि गेलापर गलल-पशल कहल जादछ । एडन अवस्थाक ५ 
गनको भभकाब कहल जाइ । नॉक गनय गयकब कहल जड़क । पूजा आहिरे 
विशेषताप लगल पर ते विशिष्ट सुग उत्पन्न होइ तकरा खोड कहल जळ । एकर 
गक खादय खोर कहल जाइछ । 
हो आदिये कालक आधिकवजत्य उपरका विकास्कों फुफड़ी कहल जाळ । 
कारक विकार होयबाक करिया फकडब/फूुेआयन /फराडिआयव कडल 
जाळ । 
फक दोष तपन दहो-दूपक गनध विशेष फोकड़ाइनि/फोकक़ानि ऊ 
इछ । 
जलगर वस्तु सक येचे अंश जासनमे पाड लैछ सहिसे जे गनध 
'लिकलै से डड़ाइच/डबहाइन कहल जाइ । दूषक जरलाहा अंश ड़ कहल जाळ । 
जरल दूषक गन्य सेल डड़इन । 
रे तथा पकमान आदि विशेष दिन रहलापर कठोर भऽ जदछ जे खसा 
किन होइछ । एडन वस्तु टॉट/डटावल कहल जाइड । 
एह त रंत जो जे आधुनिक मैथिलो भका सुत भोजन सम्यो 
(यलोक आयाम अत्यन्त विसूत अलि । नित्य स्वीन उपकरण, आन्तदिक उत्पादन 
तभा घोजन विन्पासक शेर, व्यक्ति एवं आचारक निएटर गिल परिवेशक करने 
एकर राब्दावलमे निल्तर परिन भः रहल अछि । नान्य रुचिक अत्यन्त वपक 
स्थितिक कारणे आधुनिक सैथिलो भाषा गृहो शब्दावलो निरा उन्मुख होइत रेखि | 
पैक । ताप चीन पारम्परिक शब्द सेहो स्वा अलहसित नहि पेत अलि । हि. 
शब्यावलीक क्षेत्र ओ कोष सर्वथा सम्पुषट अछि । 
आधुनिक जोबतक जटिलताक गि सध 'ोजन-परुपत सेहो जेल भऽ 
जेल अछि । यचि मैथि भोजन पद्धतिमे ओजीयताक अदु प्राच षो डळ: 
सुश कला, शेश ओ परिवेशक परवर्तततीललाक कारे मिल भोजन चदि समणो 
अछि । स्वभावतः आधुनिक पैचिली भाषा रुक भोजन सम्बन्धी शब्दावरी छोयताक 
सीमाको पने जा रहल आलि । पारम्परिक सिक विनिसवरसे वेचिलोक मोडन 
सम्बन्धी रब्यावली निस्तर परिवित होइह खल मछ । 
आपुनिक मैथिली भामे प्रयुक्त भोजन सम्बन्धे ्ावलोे अधिकांश वें 
हतस रूपे वा विकारबुक्त घ उल्ल अछि । रूचि, पोजन, ब्यापार ओ उपक 
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होह जुगौन प्त कारणे अनेक चयो शब्द उद्घूत भेल अछि; भाषिक संक्रमण द्वारा 
आधि विले मूले रूपये वा विकू? भः जाच गेल आ 


कद नह > 
हि रले फ हि कि आतो 
जक को: ड बह जा, कोन बम पाठे हसे खि खळा रेमे काको । 
उक, 
कक दत स्यो ऊर शच्पकतली, चग-ए, इक 
जड कही : 
(क) हरक उलो कीक भन्छ 
उड चछ एक हें कलः आसन खो संर चड जीम भोट । 
दरक, इ 
उच, इन 
ज, इन 
ङ सवाल (क) चोलो लड डे मोर 
(७) लोक लड जेहो खा सेलो पकतल, जे जा सोव । 
00) झ कष इड । 
(ब) ला तड, पलो कड़ब । 
ह च कोष ३-9 
जाकर 
जक दोक चके जमा न्फ भाए- ।, प 27 
कर चे ३-35 
लक, इ~! 
जब, इ 
ल्क, फू-व3 जे ७७ 
ह कोष 
कल्क. पु 


न्‍चोजनक का-वपा समी स्दालली/उडा 


दशम अध्याय 


मैथिलीक भोजन सम्बन्धी शब्दावलीक ध्वनि-विचार 


मैथिली ध्यनि-समूहपर परिन! दौनव्युझा:ः सुपदाढ/ रमालायक्षा' ओ 
गोवि विचार कयने छथि । भोजन सम्बन्धी शब्दावलीक ध्वनि समूहमे स्वर ओ 
व्यञ्जन ध्वनि यधावत्‌ देखल जाइत अक्ति । 
स्वर घ्वनि 

भोजन सम्ब साब्दावलीमे आ, आ, ड़, ई, उ, ऊ, ए, हे (ज), ओ, औ, 
(अड), (आए-आए) एव (अओो-आओ)" स्वर चयन तिगोचर होइछ जाहिये उत्क 
जलुनासिक ओ निलनासिक पेल कौछ । 

समस्त स्वर ध्वनि शबदक आदिमे स्वतंत्र के, रब्दक मध्य ओ अये सरक 
गुरी अधवा व्यल्जनक सग ुतिगोचर होइ । मरा आ, ई तथा ऊ ति एकर आपा 
झि । अ ध्वनि शब्दक अत चयञ्जनक संग ्तिगोचर होइछ । है ध्वनि बे कळू 
स्वत कये शृतिगोचर नि होदछ मुरा मध्य ओ अमे यमन सिर ड । 
ऊ ध्वनि शब्दक आदिये ते स्वतंत्र रूपें श्ुतिगोचर होइछ मुद्दा मध्य ओ अवे बयम्कन 
“यतिक संगि कुतिगोंचर होइछ । 
हस्वतर स्वर 

'उच्चारणक दष मैघलीक समस्त एकल स्वर, आ, ई; ड; ए; दे (आए), ओ, 
औं (आड) हस्व तथा हस्वतर स्वरूपमे गोच होइछ । तथा आ दोर्थ स्वर रु हे, 
संगु स्वर हो हस्व तथा दोर्घ स्वरूपक खुठियोचर सो । पस्छ र 

चैल- चैलचो, चैलसोरी, 

चौआ- पौआही 

'कठौत- कठौतिया, 
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दच दचका 
अपैल- अगौलही । 
ज्यञ्जन ब्यनि 
जन सम्बन्धी अब्वलोम निस्‍्नलिखित व्यन्जन ध्यति दैत अक्ि- 
कूखगष्‌ङ बह 
चुछबझन 
दद्इुदुददूण 
दब॒द घर 
दफूच्भ्य्‌म्ह 
बुर लु ल्ह ब्‌ स ह. कथा अतुस्वाए 

।. दोष ई दक आदि अध्य ओ अन्मे कत सवत प्रक नहि होइछ । 

2. ऊ श्या, ड घ्यनिक किल्बित परिजर्सित रूपमे उच्चरित होइफ । ई व्यनि शब्दक 
आदिये नहि छ । क्वाचिते यचा ऊ । शब्दक मध्य ओ अन्मे स्वत््यकूपमे 
कथमपि तहि । 

ॐ खक, य. तथा ल्ह यि शब्दक आदिये नहि भेरैछ, मुदा मध्य ओ अनाम 
अयुक हळ । 

4 के स्वनिक उच्चारण ड ध्वनिक महाग स्वरूप (इन्ह) होइछ । इहो ध्यति 
कन आरे नह चामल जाइछ । ड़ तथा ड़ ध्वनि रब्दक मध्य ओ अमे रुक 
फङ । 

5 ज ध्वनिक अस्तित्व विवादास्पद अछि ॥ यथा- ड ओ आण, ड ओ कूणा, प 
ओ केना, अचो ओ अघाचो, घडा ओ भोणा इत्वादि । 

& यत घ्न श्प अपश रूपमे कुचर हछ । ह, ई, ए प्लनिक परवल 
(अ, आ ध्यॉनिक आप्ति य तथा ड, ओ ध्वनिक अनुक्त अ, आ ध्यनि आप्ति 
च जिच होइक डना- 


का - चुका खोर - खचा 
ज्म - कोवा जमा - इभा 
सिलेटिआ- सिलेरिया पद्मा - पटुवा 
जहिम - लोहिया रिआ - षाला 
क भोजन मची ब्वा) 


ज्मा - ब्डुआ छिना - इ स = दा सामा, झट, पिच, सुमा 
डिम - बिया च्मा - चा ् - ए, चिड 
खक - खोइ उहि - बिया झलक - पलप 
चति - रोषि पि - परेन सौ = जौ, लिजर 

7. सलुनािक वर्णक असु आ वा ससुता च, बक रूपये उस हति क न 

पछ, यणा- ज्म - सपव, मभुआपन, 

ज्केमे चवं -चना ऊ ~, 
तिम -कोतियिं - कनिका ज - गोले (जोट), घो, 
ङो -ङ्कबो -ङ्क्र जडेजा. - लम, कोइ, खोइ 
तमि -चियों -त्मिना ज्यञ्जन गुच्छ 
सितो - चितो - चितेला दन समे वली ब्यम मुच्छक दु गट कोटि खि पड अषि । 
अमतिं -अगतियो - अनति (क) समदम वन्न गुच्छ सच 

६. अधुतासिक वर्मक अलर सके क भ छ, सथा - कक - कका, दला, चुक्क, सिकल, लका 
का- का च्झ- कणौ 
जेता ~ केश जल्‌- न्य, सुच्चा 
काल - देण चर वौ 
कफ मूकः स्ट रय, खुरटे, लर, बुटे, खस्य, मदू 
जग - लोळ क्छ पा, निल, पु, रिमता 

सवर गुच्छ क्- ज्य, न, बसना । 
कली स्वर गुळ विस्तृत ववचन मोका ऊवे जि ? ऐं (अद), औं! फ उ, झष्पा 

(अह), अदाद तथा जजो/आओ ध्वति वलो मौलिक अथग संयुक्त स्वर विक श Er 

ते एक समक सर्छ मध्य पित नहि कदल गेल अकि । हित ननि र पी 

स्काबुच्छ भोजन सम्बन्यो शब्दावलोमे भे छि । जेना- न ड 
क ल्ल घुल्ला, वल्ल, फल्ली, झिल्ली 
उब = से, मछ, स, यख | स - उस्सठ, स्स, गल, 
उ = खा f एदे तले समर व्यन्द यु्छ सामयः वर्गक अलर तथा सरा 
जक = लइ, जम, पित्त; कसन JR 
जड = म, भोय, कसल, 
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(ख) विषम वर्ण व्यम गुच्छ - 


समव ब्यल्बन गुच्छ डु कोटिक देखि पढ़े । पथम करिन एडन 
व्यञ्जन गुच्छक्कीं सखल जा सकैछ जाहिमे अघोष आल प्राण ओ महाप्रणक संयोग देखल 


द 'मिद्ळ, लद॒ठा, सिठी, षिद्ठी, मुदी 


दोसर कोटिमे सघोष अल्पग्राण ओ पहाप्राणक संयोग देखि पढ़ैछ, कक - 


जाइछ, यथा- 
कख - सका, 
= पुच्छी, 
द्ध - त्मा, कल्या 
दष - दडी, मडगिडा 
ज - ड्‌ 


सातुनासिक सघोष ओ अधोषक व्यज्वन गच्छ सेहो देखल जाइछ, मुरा इहो 


एहि तहँ व्यज्जन गुच्छमे सामान्यत; सवर्ग प्रकृति देखि पढ । सुरा किछु 
'शब्दमे एकर अपारो रेखल जा सक, यथा- गुल्ठी, पक, बाल्टों इत्पादि । 


घ्यनि परिवर्तन 


भोजन सम्बन्धी दावली ध्वनि परिवर्तंतक दिचित्त आयाम रेखल 


विकार - 


खं - अजवायन - जमानि 
स - सूरबः - सर - सराब- अमष 


भोजन सम्बन्धी शब्दाललौमे ध्वनि विकारक बहुआयामी प्रवृति देखि ईत 
अछि । एहि ठम कह प्रमुख ध्यति विकार ब्रष्टब्य अछि - 4 


शोभां - खोहांजन -सोहजान - सिजन 
पिपानिका - पिहानिआ - पहा - पिहना 
कुम्पार - कका - कुड 


फ दै ह, आप्जय 2 रलं 3 । मधला ज्वर मीक, ड सभा, दरम, ।93, 
त 
| 4 ला भा; फू ।-।3 । 
3. धो चा का विकास, आण्या- 4 
|= आह-काए ड रे अबका अक-आर रूपे सा अठे-आो यो औ रूपये हो लिखल 
उ; 
7 मिलो साथ का विकास - पृ-क 
न 


"०३" 
~ 


लीक भोजन समयी शावक ध्यतििखा/785 


एकादश अध्याय 
शब्द-विचार 


प्क दृष्टिएँ शब्द विचार- 
ब्युत्पत्तिक दृष्टि भोजन सम्बन्धी रा्दालीमे रू, यौगिक ओ योगलूढ एहि 
तीत प्रकारक शब्द भेटैत अछि । 


ढ़ 

क शब्द ओ भिक जकर समुावक अर्थ हो मरा अथक्वक नहि है 

मामक अभिएचनाक दष्ट पोजन सम्बन्धो सब्दावलोये समस्त एकार शब्द 
कड पतिक अछि । यधा- को, मो, जौ, घी, पू तयारि । 

'एकाक्षर शब्दक विवेचन करैत योविल्यराक कथन छनि जे एकाकषर रब्दमे 
एकोटा संझा अथवा विसेषण नहि अछि मुदा से कथ उरत उदाहरण खण्डित भ 
जाइळ । को, मो, जौ, भी, पू एकार खं शब्द पिक । 

एकाक्ष शब्दक संख्या अवरे अत्यल्प असि आ एकरा आतपा गनामल ख. 
सकैछ, तथापि अस्तित्वही पडि अछि । 

जन समन्या शब्दावलीमे रूढ त्ये र शब्दक सं बहुत बेस 
अछि ई शब्द सभ भोजनक आधार समी, उपकरण एवं थोजन-व्याससक विशिष्ट अर्घ 
तनक हेतु प्रयुक्त अछि । था- खुददी, गुड़, जीती, तेर, ताड़ी, बारी, दालि, दही, 
यान, पडी, बाटी, भाल, भाङ, महू, रह, सातु उत्पादि । दबखर राजद सबा कूदे अछि । 

जन समबन्ध शबवत सर्वाधिक संडे जब्र डंडा, 
सथा- अघा, अना, कॉकोड़, कठौत, कुमा, कुलिक, करीष, करेल, ककी, 
'कड़ाही, गहूस, गिलास, चैल, चकला, गर, छिपली, आमु, रोकना, उका, तेतरि, 
.तसला, तरुआ, पदुआ, पियाजु, पला, पिह, पुहा, बेझरा, यदाय, बोआरी , बेलना, 
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बसी, कदुआ, भावु, मसर, मुर, मेख, मळुआ, मझ, सिलौट, सुपो, सिसो 
(आदि । इहो शाब्द सभ सामान्यतः कड़े कोटिक अछि । तथापि किछु शब्द यौगिक 
स्वरूपक सेहो देखि घड़ैछ । यथा- सेबर, दोर, मलपू, सपू इत्यादि । 

तरकषर, उन्चाक्षर ओ चडक्षर रूढ़ शब्द सेहो भेटैछ, जाहिमे सर्वाधिक संख्या 
तुर शबद अछि । खदा- कनखुर, विलकुट, परियन, पिअजुआ, पितराइन, बटलोही, 
'बटकूड़ी, इत्यादि । 

'पंचाक्षर- असरैलही, कचरमकूटः, सजकुफफाड़ 

जर गुमसङइन 
गिक 

सौिक राब्द ओ धिक ळकर अवयवक अर्थवोधक संगहि समुदायक सेहो अर्थ 
जोष हो # 

मालक अभिरचना दष्ट घोडन समब ग्लो यौगिक समद जशा 
रदँ आए होइछ तथ: एकर आयाम घड र्ठ घरि अछि । आर शब्यक उरण 
पृहे देल जा चुकल आकि । एहिना अन्यो उदाहरण द्रष्टव्य अछि । 

__ चु ष्टदली, तमल 
'फल्लाक्षर शब्द-ुसुससारि, गुरचलता, पबा 
षडक्षः शब्द - जरहबरना, घनठसिनियाँ, बरहमसिया 

भोजन सम्बन्धो शब्दावलोसे एहन र्द प्रचुर संख्यामे प्रयुक्त अछि । एहि 
शब्दावलीमे रूब्द निर्माण संज्ञा ओ पिशेषणक क्रमश: संज्ञा, विशेषण वा क्रियाक योगसँ 
भेल देखि पछ । 


संजा + संजा 
जहूस + जओ - गोग 
मृड + पूढ़ी - गुदपूद़ो 


घर  जव - घराना 
जातत * बुसा -जननबचूआ 
चूढ़ा * लाइ - इड्लाइ 
जओ + बूर ~ जमोनुट्य 
रलो + बढ़ा - दिका 
लोळ भोजन समी शब्दाललोक ध्यि-चिछार/29॥ 


चालि + फिद्ठी - रिषि 
डालि + पढी - दतिपुदी 
कालि « सरग - इलिसम्पा 
फूल कोनो - फुलकोबी 
जन « चौज - चतषोज 
आळ + हाट - कहर 

उ + गल्ला - सकुल्ता 


क + “कस - कुक 
खापड़ि + ४भूज - खपडपुल्जू 
खापड़े **सुख - खपडसुक्खू 
गूदा + ४चाल - गुहुचाला 
घर = अनौप - घरनिप्या 
ची + ४पक - सपक 
सेल + ४पक - तेलपक 
जालि * अचाट - दलिघोटना 
'दिवाड + ४लाग - दिवड्लगग्‌ 
'घान = सिन - घनडिनिजा 
गात + काट - वषट 
भाङ + ४घोंट - भङघोरना 
सात + बार - भतबरो 
साफ + स्‍तर = भफतर्मा 
जड़ + ससटक - मसा 
रक्त + पफाट = सद 
रोटी + +क्त - रोटपनकाशेटिपबका 

मीक भोर सकी लावली 


विशेषण + संज्ञा 

(आथा + दैलो - आधकैलो 
(आघा = पेट - अपेद 
एक + चोट - एकपोटिया 
दोन + फओ - तिनपइ 
= क - इसी 
पोच + सेर - प्रासे 
बारह + मास - अरहमसिया 


च « केट - भि 
मध्यम + जोत - मघोन 
जोट + पान - मोटर 
खाल + यँ - लल 
जाल >छड़ी - लाली 
आत *पुतती - सतपुतिया 
ललक + घात - हल्लुकबना । 
विजेषण - विशेषण 
खद॒य + पिद्ठ - खम 
ख्य + मधुर - खषू 
pe 
| आय + खौजब - अघि 
आधा + सोक - अषभिः 
| करि एवं साक योगस बनल कि यौगिक उदाहरण सेहो देखि पह, 
ज 
अंडा * मसही - खो 
पक + वेल - पकतेल 


_औौधिक शब्द निर्माणये किछु विरिष्टा देखि पढ़ैछ । रखो तँ 
_अवयब औक बलाक पर्चो यधावते रहि रमाण रैछ यधा- 
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(ओल + बड़ी - ओलबड़ी 

च + ग्र - अस्र 

दन + भाज - चनषोज 

सस + गल्ला - रसगुल्ला 

जाल + छड़ी - लाकडी 

मुदा पहि तरक स्थिति अल्पे यौगिक श्रे रेखि पड । अघिका चौगिकचै 
अयवक स्वरूप परिवर्तित भऽ जाइछ । ई परिवर्तन विभिन स्वरूपक दृष्टिगोचर होइल, 


(क) पहिल अवयवक पहिल दोर्घस्वर हस्व घ5 जाइछ जेना- 
आपा * चलो - अफ्येली 
पडि + भून - खपु 
चानन + बघुआ 7 चननवुआ 
लि = पदही - द्तिपिदकी 
यांच * सेर - पेचसेरा 
फूल + कोबी - फुलकोबी 
लाल = मुँह - ललमुँहा 
(ख) कतदु-कतहु पहिल अवयवक रोस दोर्घ स्वर हस्य भः जइ, चा- 
ट्य + मिद्ट - ख्टमिरती 
इही + बढ़ा - दहिकड़ा 
रोदे + पक = रोटिपक्का 
(ल) अनेक सौिक नदे दोसर मबक सावत रेखन जड कष्- 
चूडा +लाइ - दु़लल 
दालि + पूढ़ी - इलिपूढी 
(च) कहोक योगिक रा रमर आवसवक स्वरूपये बिन प्राक 
परिन होइछ । सथा- 
पहि + सुक्ख - खप्डसुल्खू 
गढ़ा + चल = गच 
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चर + जन - घराना 
जी + जर - जौबूदल 
लि + साग - दिसणा 
जारह + खास - अमिषा 
मोट + चान - सोटघाना 
कल + पूची - सतपुतिया 
एहि ते देखेत छी जे चौपिक रब्यक दोसर अवधव सामतः र्य एवं 
अलात्पक आणे प्रभावित होइछ । अनेक शब्दकक दोसर अवसबने यिव ऐेखल 
जड आ अगम स्व दर्ये प्राप्त करैछ । 
गूढ 
गल ओहन शद चिक जकर अर्थबोध हो सडह सपुदायक अर्थ विलक्षण 
हो 7 भोजन सम्बन्धी चोगरूढ़ रा्दावलीसे अल्प संयमे कोक शब्द भैत अकि- 
/- षदः ई र मही ओ घाब एहि दुए शब्दक योग निर्मित अछि । मुरा ई 
सालिक सङ साछर मूक योगस निर्मित तीमन विशेष हेतु विलक्षण अर्थे 
उक्त अछि । 
2 मषः ई सब्द राम (देवता विशेष) एवं किनी (ीमन विशेष) शब्दक 
गले बनल आकि आ रायतोऱ रमक व्यंजतक विलक्षण अ प्क होइछ । 
3... डकलपोरो- ई शब्द झाकन (वासन झपयाक छितराह बालन विशेष) एवं पोरे 
(कविको) क सोगस निर्षित आ । मुद ई सागक एकया विशिष्ट ररक हेतु 
कड अछि। 
+. चनसलबुआ- ई रनद चतन (सुगन्थित काप्ठ विशेष) तथा बधुआ (सागविरोष)क 
कोने निर्मित अछि ई बधु रवेतवर्णक भेक हेतु विलक्षण अर्थम रुढ 
डक 
ॐ आ ई शब्द यानि (जल) तथा पिआइ (पोत) नमक योगे बनल 
जि । मुरा बतः ई शब्द अल्प खाय ग्रणण अर्थात्‌ अल्पाहारक विलक्षण अथे 
सूड अकरि । 
€ जख - रकम जल (पाति) तथा +खाक दोग निर्मित अछि । मुरा ई अपन 
दिलक्न अर्थ पपि रूढ़ अछि । 
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7 तड ~ शब्द थात तथा \खा सँ निर्षित अछि । मुदा एकन विशिष्ट अर्थ नचे, नियमे पानि, चनतबधुआये अधु, अलक कल, तेनपातमे पात, 
क अलीजतियोक विन घोण कपकाक विधि जो । उपे जल, फतओलमे जोल, कळू मू ज नब का Cr 
$ कलमदान - ई शब्द कलम (लेखनो) तथा दान (रेड) निर्मित अछि । असनो अयवक अर्थ सर्वथा अविवकिते देखि पई, यथा- रापकिून, मत, कलमरान, 
कलम (लेखनी) एवं (आधर) से चनल अछि । मुरा अण विशिष्ट अधमं ई / घ, किन, कषपो, मालघोग, रोग, गा इताहि। 
घातक एक गोट विशिष्ट प्रभेदक हलु कूड अछि । जन 
9. ससान - ईं शब्द इस (पक्षी विसोष) तथा राज शम्दक वेगे दसल अहि । दू सवक बा एका स्वर्थंक ओ एकटा नर्क शब्दक ओ समूह जे सहचर 
जुदा अपन विलक्षण अर्थे धानक एक गोट विशिष्ट उपक हत रूड अछि । जप मुका पड विशि अर्थक परतिपाएत कौ, बु कहल का 
।0. दालचीनी - ई शब्द दारु (काष्ठ) ओ चनो शब्दक योगसे डल अछि । मुरा सोलर सम्बन्धो शन्दाकलीमे किछु युस्म शाब्द विशिष्ट शतिक देखि पछ । 
हं सशाला विसेषक विशिष्ट अर्थने रूट अछि । एक ग समरः समाहा रेख पछ । स~ अरबा- आन, लु 
।3. तेजपात - ई द तेज (गत्यत्मक किए) ता पाल नदर योगसे बनल अि। न-पा, एडि-सूठि, कर-कटुक, काँच-कॉचिल, कॉर-कूड, कोडी म 
मशालाक एकगोट विशिष्ट प्रपेदक हेतु रू अछि । द ० , खान-पान, खायक-पौयक, खोर-खाड़, गलल-पचल, 
!3._ कुषणभोग - ई शब्द कष्ण (देवता विशेष) तथा भोग (जोक करब) आळू क मत Rt 
योग निर्मिंठ अछि तथा अपन विशिष्ट अर्थमे आयक एक गोट प्रभेदक ढेदु रूट ज, फल-कलहरे, बन-तिहाए ज 
अकरि रोर, भ-मात, प्लेजर-साचन, भूजा-चर्ती, मए-मिठाइ, मर-मसलला, रखे. चाग, 
।3. मलोग - ई शब्द माल (मल्ल-माल) तथा घोन (भोजन कसब) सब्दक साय-चात इत्यादि । 
योगस्े निर्मित आछि । मुदा अपन विशिष्ट अर्थये ई धातक एक गोट प्रभेदक हेतु हे क डर शबद सार्क रेख चर आ अ 
उ पुल होइछ, यथा- गलल-फचल, चनकाल, पदो पनि, पूढी-पकमान, बोया-बालि, 
।4.  राजघोग - ई शब्द राजा तथा ओग शब्दक योगसे बनल अछि तथा घानक एक _मानखू-भाल, रॉटो-बाटो, साग-पात्त इत्यादि । 
'गोट विशिष्ट प्रपेदक विलक्षण अर्थक छोतन क । किरम पूर्व पद अथवा उच पद निर्थक देखि पढुँछ आ दूनू पदक 
5. जलपयेङ- ई शब्द जल तया परोड़ (तरकार विरोष)क योगसे निरि अछि, मता अर्थ सार्थक पदक समाहायर्थक योतक होइड, यथा- आपवा-अरबदन, ऐत-कूढ, 
एकर विलक्षण अर्थ माछ छैक । 'कॉड-अचिल, किप्पडि-माकाड, टूक-टक, भार-दोर, भूजा-परों, मर-मिठाई, मर-मसल्ला 
।6. _-गदाहयुन~ ई शबद गदहा (पशृकिशेष) तथा युन (कमक फात)क योगसे बनल | त्यादि । 
अछि, मुदा एकर विलग अर्थ कत विशेष छैक । | _ कु नु गल प्रकृतिक रेखि पछ आ विशिष्ट अर्क घोल कौछ, 
।7.  घत्रओोल - ई शब्द घात ओ ओल एहि द्िश्दक योगसे बनल अछि । नुदा ई _धा- सर-इर शब्ददुम्य सोजनक अवशिष्ट द्रव्य पदार्थक अर्थक घोतक अछि । एहिना 
_ओलक बिनु कबकब स्वादक एकटा विशिष्ट अभेदक तु रूड़ अछि । | न-पा ओ चौझ़ो-पाति तथा ाँव-बाट सास्कुतिक अर्थे मक क । 
।8. कपू - ई शब्द काठ तथा पू (पकमान विशेष) शब्दक योगस बनल अछि । 'उद्गमक दृष्टस शब्द विचार 
एकर विलक्षण अर्थ चाउरक ओटा योग निर्मित पृआक विशिष्ट प्रभेद डि । अदरक दृष्टि भोडन सम्बन्धी शब्दावलोये दु कोटिक शब्द भेटे अछि - 
ए करें योगर बदक स्यति विचर कयला सन ईं निष्कर्ष र हड (क) पमत शब्द (७) गीत र्द । 
जे कतिपय योगरूढ शब्दे कोनो ने कोयो अकएक क्षिपत अर्थ चयनित होइल रहेछ । यच्ा- 
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पपत शब तात प्रचोन ओ मध्यकालीन भारतीय आरप निर्मान 
करवला शब्दसमुहसे अछि जे मशः तथ्य भरतोय आराव रिक्थक रूपमे पाणा 
भला 

छपत स्दक कोटि वामनक प्रकरि फू कालचे आम भ5 चुकल 
ल । घरक न्य शास्र आकृत ग्द समूहक लीन गोट कोटि कहल गेल अखि । 

(क) समाल शब्द (ख) विट शब्द आ (ज) देशौसत शब्द ॥ 

एहिमे समान रन्स तात्पर्य सूतक उत द, वि तात्प तद्व 
शब्द ओ देशीमतर्स तात्य देशोद्पव रच्द रहल अछि । पसी आर्य लोकनि सो एहि 
कारक विभाजन कबलनि अछि । आधुनिक काले नश भारतीय आवापक 
शब्दावली पूर्वाचा्यलोकतिक कोटि-विमाजतक अनुसरण करैत का एडिमे किछु 
परर कौत डा. सरील कुमार चटक कालक्रमानुसार विभाजन अखि- 

(।) पल्ल कपे निम्नलिखित कोटिक रा अछि - (क) तद्भव 
(ख) आचीन ततसम ओ अतम (ग) प्राचौनहय गोता आं मूलस अव्याख्यात 
शब्द + देशी ओ (भ) फारो ओ क भाताक कि विदेशो राद जे सकृत चा क 
ंस्कृतक कालमे गृहीत भः चुकल छल । 

(3) होत शब्दमे परिलिणित अछि- (क) प्राचोत ओ सध्यकालौन मारतोय 
आर्थचाधाक शब्द (ख) ष्य भारतोय भतिन आयपषाक शब्द (ग) भारतक आतर 
्लोकनिक भाषा (बिड. कोल, शिव्बत-वर्मत भाषाभाषोक झा) शब्द ओ (ब) 
तेर देक लाक राब्द समूह ह 

मुदा हतक पहि अवधारणामे उतम उत संस वा रा संस्कूठ काले 
गृहीत विदेशन शब्दों तद्पवेक आलोके रेखस जेसो सुविधाननक अछि । 
तत्सम 

से उपग भड ओहो करने चलित शापक तत्सस, ससकृसन या 
संल्कृतानुरूप कहल जाइछ । मैथिलोक भोजन सम्बन्धी शब्दाकलौबे एन शब्दक प्रयोग 
सामान्य रूपमे होइछ जेना- भोजन, स्वाद, नैवें, शिल, मरीच, डॉ, करू, सलक, 
सु, कोल, पंचग्रास, मधुर, अक्षत, अन्त, पाक जल, इच्छापूर्ण, तृप्ति, धा इत्यादि । 
तदभव 

ओन राब्द-समुह जे प्राची भारतीय आर्या युन भ ध्यिपरिवर्ततक 
भन प्रक्रियाकों आतमसात्‌ कैत आधुनिक भारतीय आवंभाषाक अनुकूल उच्च 


सह /पैचिलीक भोजन सपय शब्दावली 


होडल, तदुसव जा संस्कृतमव कहल जाइछ, जना- 


ज ञ्छ नल 
कुटिका ऊजा -कुबुदी 
E] कॅम - चे, चि 
कबल > कम ज्र 
षुः - सिड -्चूढा 
करिका - चविका -चाको 
'इचिक्टक - इहिबड़्आ. -दढ़िवाढ़ा 
ड्ब - इड इ 
प्ण = पण्ण पान 
पिण्ड - चे कैद 
जल - भ जात 
भाण्ड = भ = सौड-भौदा 
मेन्द -केख -घोन 
कुछ. = कुलन्‍यूत-मूंग - मूक 
मदुर = कुर = मदर 
जलय - मच्छ "खाक 
लक जुआ - बु 
जलका -ुसरिा -मूमर 
सकल = बड - सौय 
स्तक - जभ -साद, सुआ 
साध - सअ} -सश्सि 

E = ~स 


औधिलोक भोजन उत्बन्धों शब्दावलीसे तद्पव शब्दक बाहुल्य देखल जात 
अछि । भोजन जक्रियाक विभिन स्तरमे एकर प्रयोग देखल जाइत अछि । एडन तपूभव 
जादे कु सूक रूप किचत भिन अछि किन्तु बहतो शब्दपे गम्भीर ध्वनि 
जन भल अछि । एकर व्याख्या एना कपल जा सकैछ जे एन शब्द समूह जे प्राकृत 
जो अशक सधय सोत प्रा भेल अछि तिय ध्वनि सम्धी महत्‌ परिवर्तन भ 


लीक भोजन समी दालक पवन: िर/2१9 


गेल अछि । किन्त के सब्द झे सवके मलये लेल गेल अछि लाहिमे ब्यान 
सम्बन्यी परिवहन अल्प भेल अछि । 


देशज शब्द मसलला, मै, म 
, हलुआ, खर्ुम्जा, मेळा, फा, 
ेशौमत आदि नामक प्रयोग होइत रहल अछि । वस्तुत: देशज सन्द तारय अज्ञात (फा क्करपरः), सके - (फा. यी) 0; ककरकाला 
्युसवत्तिक शब्द अछि जकर खोत अथवा मूल निश्चित पर कल नहि अछि । (च) रे भाष जी 
से गृहत सनद जना- स्ट 

जलक भोजन समी राके देसी मलक रनम णा जव (कल), चछ विलहुट द (भ ख), पमो, प, 
देखल॑ जाइछ । एहि सबमे कतोक शबद प्राकृत ओ आपधंश परण्या गृहीत भेल आछि। (ज) अन्व घासे 
हेप देशीनाममालामे कलोक मंधिलोक घोजन सम्बस्घो रान्‍द स्पष्टा: भेटैत अहि । oa be न कत कचौरों (अंगाल), सोहारीक अर्थमे 

लिना देशी गाद विचार चतत कहल मि जे ग्र दशाममालाने सि (स सलाह (पो, तिल, नो (चत भाषा), 
मैथिलीक देशौ शब्दक संख्या शुन्य अछि 7 मुदा एकर] सत्य कहि कडल जा सकैछ । Fe 
देशी-नाममालामे मैथिलीक भोजन सम्बन्धो शब्दावलोक अनेक शब्द घ्वान ओ अर्थ क शव 
पिरक संग हत छि, ने न सम्बन्धी शालय कि नद एनो अक्ति जे विदेशन 

च ऑ ओ दम 
देशी नाममालाक शब्द ओ अथं बैचिली रूप ओ अर्थ संन निर्षित मेल अछि । एहन शब्द सभर संकर शब्द कहल जा स, कक 
जोसे - लघुसराय; कोसिया - छोट सरा (जर्मन) - पाव-( मै) रदौ = जओतेी 
कोइला" - काष्ठा कगार कोइला - काठक आगिक अवशेष (३) - ऋलु(फा) साहो = लुह 
छल्ली - त्वक्‌ (ल्हो - दूषक त्वक्‌ | (मे) - सोए-(फाः) वचया - सौरबचवा 
उ. ल क फे | (ल) - कच (दालि)+(पररिका) = कच 
आषाण' ~ तृष्ति -अष्छन-आघायब -तृष्त होयब अर्थक दृष्टि शब्द बिचार- 
तलम = डा कव-नत-दि कन्व अर्थक दृष्टि भोजन समबनध शब्दावलीमे 
संज्ञा, विशेषण, क्रिया ओ 

देशी शब्द भोजन सम्बन्धो शब्तवलीमे प्रचुर संख्याये उपलब्ध अलि, जर- | ए चारि कोटिक रब्द भेटत अछि। कल संन 
अघायब, चडेर, डाली, दौडी, टोकना, डासी, छुथसे, पचि, मौनो इत्यादि । संज्ञा 

मैथिलीक देशो शब्दे किछु शब्द एडन अछि जे अन्यान्य भणिनो साया सहो हिन स्वरूपक आधतपर औैचिली संजा तीन गोट कोटि कदन सृधि- 

सषु 


समान अर्थे अथवा किचि भि अप्रचलित अछि । लत बहे सं, विशेषण | सो ई 
अकि जे सरवण मैविलोक सके अछि 
le आर मर Loar के हे | न सम्बन्धी सब्दावलौये संज्ा शब्दक तोत कोटि चेटैत अछि, जेना- 


गृहत शब्द न 

होव शक हेतु भा वैज्ञानिकलोकानि विदेशी अथवा वे शनक ज न क सका 
कबने छषि संस्कृत भिन्न भाषास जे शब्द आचि मिथिला भाषामे गृहीत पऽ गेल आक्ति न भकुरया 
से विदेशी र्द विक ।* ग ल्‌ लडुआ 


300, घोजन समी चली 
दैधिलीक भोजन समब श्ादलीक ध्यति 


मू जण मुला 
इ कुल उबा 
कठौत कठता _कठौतया 
चालनि लनो चलनि 
| म ज be] 
मुदा अलक संता शनक दुइ कॉटिक रूप देखि पढेछ । लखु-दॉर्ष, लघु 
दोर्घतम वा दीर्घ-दो्तम । यथा- 
लबु-दी्ष 
चौरठ गदा 
हरि इसे 
' पडि -खपडी 
_चालनि चलना 
हिक्कस चिकसा 
खला तसया 
लघु- दीर्य 
जल प्ल 
व पका 
ख द्मा 
स्तु हुक 
दीर्घ-दी्तम 
क्कू कडा 
जै जरिया 
क्या ठा 
व्क दन 
आरी थरिया 
जे चिड़िया 
3०० /कैंथलीक भोजन सी श्ल 


अशिलोक चोजन सम्यन्यी ्ायलीक घ्या. 


रार, पलटब, पाडन, फैंचन, पसादब, पकायथ, पौसथ, फटकब, फेनव, बनायड, 
-डरकायब, घकोसब, पाच, लोकब, हकक, इत्यादि । 
सरल एवं संयुक्त क्रिया 
सम्बन्धी शब्दाकलीमे ओा त अधिकांश सरल फ्रियाक व्यवहार हइ, 
मुदा अेक संयुक्त क्रियाक प्रयोग सेहो रेखल इ रुथा- गार लागब, चट ओदरब, 
ग लगायब, तोया काटब, हाक बारव, इत्यादि । 
जामातु 
भोजन स्न सब्यवलोये अनेक विशिष्ट अर्थक ोलक पारिापिक कमुत 
कगोचर शइ, यथा- अलपायब, अमिलायब, अमतायव, कठूआपय, खटायब, 
उ गलिआयच, चिकतायब, चिमरायब, चौरायब, झोरायब, पियन, फेनब, 
लटिआयब, लिय, सिमसिमायब, इत्यादि । 
किछु नामात अनुकरणात्मक ध्यति सेहो दृष्छिगचर होइछ, कया - 
'चुघुआयब, सुसुआयल इत्यादि । 
अब्यय 
जोजन सन्य शब्दावलॉसे अब्यय साक खमे कूलिक अछि । युदा 
कध अध्यय रिप प्रतिक सहो भट, यथा- कुजु चुर, चबा-चबर, 
बुलु, घसर-जसर, डठ-डॉड, बक बक, हलर-इबर इत्यादि । 
हि प्रकारक अध्ये एकके रदक पुनरावृत्ति क्रियाक विशेष हेतु प्रयुक्त 
सोइ । 
स्वार्थक शब्द है 
स्वार्धक शब्दावली तात्पर्य एडन शब्द समूहे अछि जकर विशिष्ट अर्थ 
वत्‌ बनल रहैत ठक मरा ओहि विशिष्ट अर्थ सम्बद्ध सक्न वा अल्प परिव 
थक घोतत स्वार्थिक प्रत्यथक योगसे होइत छेक । 
।, एलन श्ये कु सै संक लपुनरोच आ दर्म कप सवक । यखा- 
'स्ला-तसलबा, लाइ-लडुआ इति । 
2 किक स्वार्थिक शब्द समूहय पैधतव ओ लबुत्वक भिना देखल जाइछ । 
334 /वैजिलीक भोजन स्की शबछवलो 


दे बारबार, बो- बोरी, कीा-ठीती, पोठा-पोठी, ोहा-कोहो, वैली, 
(जेर - चेती, सटकुड़-पटकूढ़ी, सोबाना-सोडानी आहि । 

3 कि स्वार्थिक शब्द समूहने आधिक्य अधवा अल्पक अरषधोलन होइछ. 
पा कील -गिलगर, अमत-अताह, मषु इत्यादि । 
पयांववाची शब्द 


एकहि अथंक घोतक भिन शाक पर पर्याववाचीं शब्द कहल जाइछ 
तापि सारत: सारथी हह स्त सचसे युवत त्क शब्द किज्चित भिन स्वरूप 
अर्थक होइते अछि स सान्त; एक शब्द भेदवला ओ दू अथय दू अधिक शू 
जकर र अर्थ कमे कम एकटा युख्य विशा युक हो, पर्प कहल जाइत अलि ।' 
भोजन समन शब्दायलौभे अनेक परयायवाचों शब्द समूह भरै अछि । जेना- 
क्षिा-कचना, कुसङ-तुभा, घाठि-बेसन, लीसन-तरकारी इत्यादि । 
सापि फटकन ओ छा यि पर्योयक ले व्यवहृत आंडि आ एकर नूर 
सुख्य दियका दूधक फटला उत्तर प्राप्त सार अंश छैक । मुदा फटओन स्वत: फाटह 
क सर आं हेतु रद अछि सै लपक फाइल सार आशक हेतु । एतावत 
अर्थ, रोग आदिम किचत भिना हुत तथाकथित पर्क पर्यायवत्‌ कहन 
अधिक समीचोन अछि । 
फोर सम्बन्धी रब्दावलौमे ईं प्रवृत्ति रेखल जाइक जे- जे याय जनस दूर 
ट जा ओ क्रमशः लू भेल चल क । 


वैकल्पिक शब्द ओ मानकीकरणक समस्या 


के सब्दक अहुरूप उच्चारण कोनो भाषाक शाश्वत दृति धिक । एडीपर 
विर करैंठ महाभार फ्तज्वलि कहने छलाह जे ' पूवासोःपशब्दा: अल्पोयांस: दा: 
एकैकस्याहि शब्दस्य बहजोऽपप्रंाः तदयथा गोर्यस् लब्दस्य गादी गोणी गोता 
फोसलिकेत्वंचसवदोउ पहना: /* घय शबद महामाष्यकारक तत्पर्द पाजिनौय व्याकरणे 
ड शब्द छल आ अपशब्द तप्य अपाणितीय लोकोच्नरित असाधु शब्द । 

पठि भाषाय डच्छारित एहन वैकल्पिक शब्द-स्वरूपकों' देखते छलाह । 
एलन रब्दस्वरूपक संज बहुत झोड़त केक आ पतञ्जलि एहि समस्याक जाहि स्वरूपक 


(चिल कयलनि, हठी रूपमे ई समस्या एतहूँ वर्तमान अछि आ भविष्योने भाषाक 
क्ये रहत । 


दोधलोक भोजन स्न शब्टावलोक धवन किसा/305 


साधारणतः एकाहि अर्थक चोतक एकटा सामान्य रुब्दक ध्वन्यततर संयुक्त 
विभिन्न अकारक उच्चारण देखल जत अछि । एडन उल्बारण-बैपित्य् जावि शब्द 
जमू वैकल्पिक ग्द कह उचित । एके शब्द चरी भेम लडो लिखित भाषायै 
वैकल्पिक स्वरूपक दृष्णोोचर होइछ । 

डन सम्बन्धी शब्शवलीमे शब्द वैकल्पिक रूपक बहुलय ऊ । ई वैकल्पिक 
रूप सभ चकला, ओता ओ लेखकक आधारपर दुइ कोटिमे विभक्त कपल जा सकेछ 

(क) उच्चारण बेस प्रभावित 

(ख) बरती भेर प्रभावित 

उच्चारण भेदसं प्रभावित 

3... आपनिहिति जनय विकल्प जेना- दालि-दाइल, पानि-पाइन, बाठि-बठठ, चाचि-घाड़प, 
आँसु-ऑँउस इत्यादि । 

2. आधोष - सघोषक विकल्प जेना - डेकली-डेगली इत्यादि । 

3. अल्पत्राण -महाप्राणक विकल्प जेना- गपला-घपला, सीक-स्रोख, चाटि-घाडि, 
इत्यादि । 

4. सालुतासिक- किलुतासिकक विकल्प जन सरह्ली-सरहची इत्यादि । 

ॐ वर्गक चरण वर्ण तथा आह पसक ती ततय वर्णक विकल्प जेना- दुद - 
दुद - दुघहा, सषा - सिदक्ा-सिघहा इत्यादि । 

& द्‌ तथा स्वरित युक दह ध्वनिक विकल्प जेल पीढ़ी- पिह, कह-कइहो, 
नेड़ा-नेड़हा, दीह, मुह इत्यादि । 

7. तवर्ग - उर्क विकल्प जेा- तेका, देगची-डेगली इत्यादि । 

& इ स्ह लह, ह, व्य्मरक यवालत्‌ तथा पृथक्कृत स्वरूपक विकल्प बफ 
बोब्हा-घोडहा-पघोंचा, बिस्हा-दिसहा, सेरारी-गेनहारी इत्यादि । 

9. र तथा हु ध्वनिक विकल्प जेता- डा, कुड़डा-कुड़रा, करिदा-वाडिसा, 
'ोरा-गोड़ा, करैल-कईल, विडए- चिड, लिठपरड़ी-वितपडरी, रोपर, र्री 
जाही इत्यादि । 

।0. ल तथा र ध्यतिक विकल्प जेना रखूत-लखुत इत्याहि । 


॥!- ल ध्वनिक अल्प प्राण ओ मागर विकल्प जना- अल्लू-अल इत्कादि । 
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२. र ठा ड उभय्र्णयुत रब्यक विकल्प जेना- 
'किती-किस्ते-किरड़ी-किड़ती-किड़डी, दूरी-दुररी-दुरड़ी-दुडरी-दुढ़ी इति । 
(ख) वली भेदसं प्रभावित 
2. अरे रथा आड-औ कर विकल्प जेनर गल-गौ । कलढ-कलौ, इति । 
2 आएर, आए-आय, अओ-आऔ, आओ-आब कोर विकल्प जेत मयदा-मैदा, 
आवक -सएर, कजोर-कौर, कोरओ-सव, इत्पादि । 
3. ई ध्वनिक स्ती साटुनाशिक ३ ध्यानिक विकल्प जेना- कोनिआँ-कोिया-कोनिया 
किति िुनिबा इत्यादि । 
4 ज्म वर्ण संयोग तथा अनुस्थारक चिकल्प-सतक्जा-सर्त॑जा । मूह इत्यादि । 
ॐ 'डे-ज क विकल्प - चर्यपि सैथिलों ध्वनि समूहे ण ध्वनिक अस्तित्व नहि अछि 
झाप बरतो भरसे एहन विकल्प दखल जाइछ । जेना- अ्ॉँची-अणाची, 
इ-घाण इत्यादि । 
अर्थ परिवलन 
नोन सम्बन्धो कब्दावलीये पात बदक व्यवहार आदि कालहिसँ भः 
रल अछि । सभातः बहूत राब्दक मूल अर्धमे परिवर्तत भेल अछि । एतऽ आर्थ 
तक कशि उदाहरण निरा रुत अछि । 
अर्थ विस्तार 
दक अर्थे हत समयाला परिवर्तक कारणे भोजन सम्बन्धो शब्दावलीमे 
तोक सब्दक आर्थ समति व्यापक भऽ गेल अछि । जेता-पूर्वपे तिल नामक अनन 
विलोप प्रर चिकन अमे तैल शब्दक व्यवहार छल । मुरा आह काल्हि सो, 
जारि, महुआ, रद, सो, अडी आदि विधन जसं प्राप्त चिकनइयुवत डव पद्व 
ल कहल जवछ । चिककस (स) ब्द ज बनल भोय दारक हु प्रयुक्त छल । 
या सि ई कोनो अनक चलि क प्राप पर्थक अर्थ अभिव्यक्त कौत अछि ।० 
अर्ब संकोच 
नय सम शब्दावलोसे बहुतो ठाम अर्थ संच देखि पड़ैत अकि । 
जा-ये र्ण राक अर्थ पाद छल । अघा कोनो वक्षलताक घातक हेतु पर्ण शक 
जवर छल । मुर आहति पर्णेन पान रा कवल ता वितोषक पातक हेतु 
ऊ भऽ गेल अछि आ एहि तँ पर्ण शे अर्थ संकोच भेल अछि । 
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जुडा शब्द (सं युष्डक) भूरक रथम दुक्त छल । समति एकर अर्थ 
पानो कुटला उत्तर चाउल वाहवावराणँ जात मही पदार्थ विरो संकुचति भः गेल 
अछि ह* एहि मुण्ड शा माधक हड अयुक्त छल । निलो पूढ़ा त साजक कायक 
हेत संकुचित अर्थे यकत होइछ । घान (सं. घान) दा अन्त मरक झक छल । 
मु आब अन्न विशेषक संकुचित मर्थ रुत होइछ है 
अदेश 

भोजन सम्बन्धों शन्‍्दावलॉमे अर्धादेशक सेहों कतियय उदाहरण रेखल जा 
सकळ । जेना-पूरी सब्द देशोनाय माला 626 य तन्तु वाचक उपकरणक बेत प्रकत, भेल 
अछि । समति ई र्द पात विशोषक हेतु कड अछि । पायस सामपरतिक भाषाने खोरकः 
जेतु रूद अछि जे दूभ-चिनौ ओ चावर सोस निर्मित होइछ । गूहस्थ रला 
पाय दुशघ यागु (म 358) कडल गेल अषि । अर्थात्‌ दूध ओ चवर सगँ 
तर्त खाने पादस कइल जाइत छल । एहि उरे फायसपे खेहो आर्दश भेल 
अछि । पहिता भानस (समनस) शब्द भनसा हठ प्रदुस्त छल । जे रमति भोडन 
'निर्माणक हत पर्तत अर्थक चोधक अछि ।एहिना घोर (ज खोल:-तत्त्व ससम 
जलम्‌ मधितम्‌ घोल मुन्ये-्यूट मिल्क हिंग न वाटर इन इट (स्कूल, इलि 
डिक्सनरी मी एसः आप्टे) जल रहित नजक हेतु व्यवहृत छल । मुदा सर्ति ई मकखन 
महला उत्तर बचल अरिष्ट जलीय पाथ ह प्रकत होइ । 

अलोन शब्द जोत रहित तथा बिसन शब्द अत्यधिक नोन युक्त खादय 
पार्क हेत व्यवह रहल आलि । मुदा स्रि अनोन-बिसनोन शद युग रूपवे 
उपयहूत अछि । भोजन व्यापारमे सम्बद्ध शब्द होइत एकर प्रयोग आब भोजन सम्बन्धी 
शब्दावलीये नहिये जकाँ अछि । समि अनोत-बिसतोन बाजबसे ककरण वचनक 
जोष क । एहि तले अनोन-विसनोनने झेल अदि कारे ई दे त्र शन 
क लेलक अछि आ एकर मूल अर्थ चिलोपणान भड गेल हैक । 


लर निश: 
।. सिषा भा प्रका, कुटाा 
2. स्लो भाचा का विल, इ-झा 
3. षता भाषा ल, ३-7 
«व, 
5. चषशस्ब “घर, 78 
पि ब्व भोग सकः 
साव शब्द वि देशोमकमचापि का ॥ 
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द्वादश अध्याय 
उपसर्ग ओ प्रत्यय विचार 


भोजन सम्बन्धी सन्दवलीये सब्क साथनमे सामने रूप उपसर्ग ओ पवक 
दो होइत अछि । साधित तदिति दिशामे एहि दूनुक अत्पतत महत्वपूर्ण स्थान 
अछि । 
उपसर्ग 

भोजन सम्बन्धी शब्दावलोक साधित ्दवलीमे उपसर्ग स्थिति अत्पनत 
अल्पस्य अछि । बहुत कप रामे खाल कऽ तत्ममलक दलिते उपस शब्द 
मिच्न देखल जाइछ । एहि प्रकएक उपय सेहो संच पह बुझा आदछ- यक 

कः चन, कवाद, किल 

सु, सुपकक, सुधोजन, सुस्वादु 

लिड (तिएड) रे लिए उपसग यद्यपि सस्कृतमूलक देखि पढ़ें, मुदा ई 
धी शब्द त शब्द-साधत करत देखि पछ । 

मासिक शब्द अलोन, आनोना, असौजनिजा आदिये आ उच्सर्मव्‌ जुका 
अछि मुदा एकर उपसर्ग मानल जाय वा नइ से विचारणीय अछि ।फारमीक के उपसग 
साधित शब्द चलसि भेटैत अछि । 
प्रत्यव 

जनस सम्बद्ध शब्लीक निणर्य विधन अत्न महत्वपूर्ण दृ्टनोचर 
होइछ । तपय विधानक स्थिति अत्पन्त विशृंखलित ओ अतिव्याप्त देखि पढ़ेछ । 
अहुसंड्यक सृत ओ तदित पयव शब्द-सानमे लागल देखि पढ । कि तद ते 
काता ओ तद्धितात्त दू रकारक गार निर्माण करै । यथा- 


3।0/पैिलोक घोज सम्बन्धी वली 


त आनि - चालि, जाइन 
तद्धित आकि- म्नि 

कूद आ - कुच्चा, गाढा, चषा, दरहा, भकोसा, मसका 
डित आ - कातिक, महु, बसका । 


डव सभा - कुरिमा (कडेन): काटल अंश 
हि कारक पल्ययक कूर ओ तडि उुहू कारक शब्दक निर्माणमे 
सहायक होयबाक कारणे उभयनिष्ठ पत्यय कहल जा सकी । 
औधलोक भोजन सम्बन्धो शब्दावलीमे लगधग पनरह गोट एहि प्रकारक 
उत्यरक स्थिति देखल गेल अछि चे करन आ शितान यू कारक शबद सापनक 
डा रखैछ । तथापि इहो उल्लेखनीय अछि जे ईं सभय प्रत्यव जक नहि अछि आ 
ने अधिकाधिक रल -निर्ाणक झमते रखैत देखि पुछ । किख प्रत्यप अवश्य जीवन 
उक्र अलि उ एडन उत्पयक रा-क क्षमता सबल अंछि। पथ- आ, अछ, 
इ, हा इत्यादि । एहिमे आ, तथा ड उतयय संजर रूप-परिक रम; सपु 
द दिसि करबाक ऊयेमे अधिकांश ा्तापलीतिष्फ करैछ । द्रष्टव्य अक्ति उयनिष्ठ 
तरक स्वरूप ओ ओकर जद निर्माण-यता- 
-उभयनिष्ठ प्रत्यव 
आओच - कडित स्वरूपने ई तवय अल्पा्थक विशेषण शब्दुक निर्माण कौत देखि, 
ढे, यथा- तीत - लिओन, मोठ-मिठओन 
त्‌ म्वरूपमे ई भावार्थक एवं उनयार्थक संज्ञाक निर्माण कौ, यधा- ४फार-फटमोन, 
अबा बन 
अति - एहि अयँ '-क साधन' न शब्दक निर्माण देखि पछ यथा- 
ऑचाल-चालनि, ४वाइ-ाडन, +लाइ- सयइनि 
तिक स्वरूपम ई मडुआनि (मडुआक सदुरा खाद्यानन विसेष)- भे देखि पहैछ, पथा- 
मडुआ-मढुअनि 
आ - कूठ सवलप ई उत्व कियार्थक संक निर्माण कैत अछि, यधा- 
उसिन-उसिना । +कुच-कुच्चा । \खरङ-खरद । ४ा-गाा । रंचोभ- 
जोषा । ४ट- छट । अद दुदय । +धकुच- धकूचा । +दरड- ङ । भपका- 
लका । पोळ पच्छा । ४ फडा । ४फूट- फाट । +घकोस- पकोसा । ४घूज- 
चुका । असा-साना । \धयक- हवकका । \हपक- हपकका । 


सार ओ प्र विचार/छात 


तित सवड दयक विशेषणक निन कछ दभा उन्नर-उलख । 
कोँच-कच्या । काठिक-कतिका । गहम-गहुमा । कोरेर । भदइ-सवइआ। 
चैलाख-वैशक्‍्खा । 

हि संखा ग्म ई युकतार्थक संक सिंग कै, खथा- कौर-कौस । 
भख-भुकखा । 

संज्ञक स्वरूप लिंगे सेहो ई सहायक अक्ि, यथा-कलउ-कलड्आ । 
'चिक्कल-चिकसा । चौरठ-चौसठा, चौसट्छ । जिलेबो-जिलेबा । डाक उकना । 
पुच्छ-पुछद़ा । भाकर । रह-रुआ । सातु-सतुआआ । सोरा । डायर-हघरा। 
आइन- कृत स्वल ई तय धातु गुप रे आगि "गं विशेष क अर्थ निरूपम 
ज अछि । एहि प्रत्पपक योगस गप भह दू नोट शब्द बनैत अछि- गुमसाइन 
तथा ुमसराइन । एहि दूह दमे अपर शे 'र” ध्वनिक आगम विचारणीय अछि । 
डः सभा लहर शब्दम पितताइनक सूयक 'र' ध्वानिक आनक कारण माने 
छथि ।'सम्पवतः गुमसराइनमे सेहो यैह सास्य क्रियासील हो । 

तदभि त्यस रूपमे ई अत्यय अलय चोकत आहि आ एकर र्म साधन 
समता अत्यन्त व्यापक देखि पढत अछि एहि रूपये स्वरस युक्त अर्घेन करैळ । 
चधा- अम्पत-अमतइन । आतिक-अतिखाइन । इच्चा-दछदत । ऊचत-कचइन । 
'काँस-कैसाइन | कषाय-कसवन । काठ-कठदत । झौस-सान । डाढ़ी-डढइन । 
तीत-तितइन । यूष-दुषाइन । घूओ-घुआइन । नोना । नोनछर-नेक् । 
'िलर-पितराइन । फोकङ्‌- फोकराइन । बिस-बिसाइन ? माऊ-मछ्न । लोह-लोहाइत। 
रदि-हर्सदेआइन । 

लोहक सं ई त्य लोहसवन शाक संहो निर्माण कौछ ङ हि "र" 
निक आगम पितणइनक सारय जन्य मानल गेल अछि । 

हियर सं ई रसय हरिन रनक रल कौछ हिरे हरिया शानक 
अततम दूा व्यम्डन लोपक पलत रपय लगैत डक । 
इभ - ई आत्मत जीवन्त तपय अछि तथा कूर ओ तदित दूह्‌ स्वस्य शब्द 
सघन कौछ । कू स्वरूपे ई व्यवसा शामक सिसन कछ | यथा- 

(उनः उसिकिओं । +कूट-कुटिया । +ना । चेस । 

फटक-फटकिआा । बडबड्या । घरि । 

दित स्वये ई प्रत्यय कि शब्दे स्वार्थक त्यय रूपमे संज्ञाक लघु, 
दोर्घ ओ दौर्घतम स्वरूप णमे सहायक देखि पड़ैड, यया- कुदल-कुटिया । 


वैधी भोजन समच शब्दावली 


जोरि । गलबल-जलबलिवा । चालनि-चलमिओं । छ छिया । हक-किर | 
जादि-तदिआ । पाय-या । परोठी-पोठिजा । बाला- बलिआ । बाटो- बटिआ । 

"किड्‌ गाने रग गं एवं आकृतिक सूचक अर्थ निम कछ । यथा- 
ठो ऑठिआ । कपूर-कपुरिभा ।कुलहदि-चुलहाडिआ । कोहा-कोहिआ । टिकुलो. 
डिका । ठाइ-उंदिआ । परोर-परोड़िआ । जुन्न-बुनिआ । मुस मुठिमा । 
बाइकमा । समनि-अचमतिओ । सिलुर-सिलुरिम । सिलेट-सिलेटिआ । 
सौष-िपिमा । सुरो-सुपरिका । 

किड शब ई “ताहि निर्मित' अर्थक चोन कछ । सघा- ताम-तमिं। 
पितरिति । लोह-लोहिआ । 

गिक जळे इ डु सगमासिक शब्पक संग देखि पढ़ैछ । यथा- एक चोट- 
एकचोटिम । एकपोट- एकपोटिआ । 

स शा ई व्यवसायार्थक संकक निं छ । यधा- भनस- सोआ 
(तल कयि) 
डँ - ई अव स्वार्थिक असूतिक लघु एवं अलपार्थक सूचक अछि तथा साधित ओ 
साधित दू कारक गदे लगत देखि पहैछ तथा अत्यन्त सजीव प्रकृतिक आछि- 
कराह-कराड़ी । कोहा-कोहो । चक्षेश-चरी । चालनि-चलनों । छक्र । 
खेटका-होसको । डगर -हगरो । डाला-डाली । डेगचा-डेगची । बादुनि-बढनी । 
तस्ा-तसली -। थाह-थारो । पउण-दडती । नकु्बा-तजुल्दों । बाढनि-बढ़नी । 
ॉळि-बोन ।लोदा-लोडो । सोकना-सोबरती। 

हि र्मे ई स्थानार्थंक विशेषणक निर्माण कौत देखि पड़ैछ- कानपुर- 
काले । जयवर- जफवार । पहाड़-पहाडों । पेन-पेनी (डोकाक पेनी) । देस-देसी। 

कि र सूचक आब्द संग ई भावार्थक संक तिर्ाण कौछ, क्या- 
सोबत । हरिजर-हरियरों । 

कतदु-कतहु ई साक दोर्घ स्वरूपक निर्माणमे सेहो सहायक देखि पुछ, 
जष्छ- करेज-करेजो । 

कोक संखा शब्दरस ई '-सें निरि आर्धक घोतक असथा ससय सूचक 
क्क विराण कछ, यभा जौमक-निसकी । चैगन-बैगनी । मखान-मखानी । 

फि पाय ई कुत्‌ त्ययक स्वरूपे ताक निर्माण करैछ, सथा- फुड 
फुफड़ी । 


उं ओ दप विचया/३)3. 


ऊ - ई तयव सामान्यतः गिक गनद शबद सित तै रेख चैक । मौलिक बदक 
अपर अवयवक अन्तिम व्यव्यनमे ई दिव उत्पन कः दछ थालिन ओ कुर दू 
कारक शब्दक निर्माण झरेछ, यथा- खापडि*४सुख+४ड - स्वपडसुक्धू । 
दिवाडु-भलागन्‍क- दिवडलस्गू । आधा-खिन्जा+ऊ- अघि । 
औओआ - ई युक्‍्तार्थक करत आं तड्ितान्तक निर्माण कौत रेख पढ, दथा- 
अम्पह-अमलौआ । +गपक-गसकौआ । अकि ॥ निदु विठीआ । ४उला 
तुक संग विशिष्ट बनबैत अकि +टला+औरा » उलबा । 
(औटा -भोनन सम्बन्धी शब्दावली प्रत्यय कूत स्वरूपक देखि पढ़ैंछ आ '-क 
साघन' अर्थक चोतन कछ, यया- ५ान-छनोटा । 

असर ई ति सवल सेहं रेखि पढैछ । यथा-ऊपर-उपरैटा । तर-तहैल। 
(औनी- कत स्वरूपने ई उतयय सजक निर्माण करैत देखि पढे, सय-+ा- खैनी । 
पक-पचौती । 
औं - एहि पतयद अवशिष्ट अर्थक चोलक संक्रक निर्माण होइत देखि पढं 
सा +र कुस । ४चाल-चलौक । 

“चालन मै यय चलौसक समानार्थक चलनौंस लादला निर्माण कौछ। 
हिना अल्पारथक विशेषण मेहो विरोषनमे बनबैछ । यथा- मोठमो । 
.ख - कद स्वस त्यय ४खा घाते खक तथा तदित स्वरूपे कतस कनळो 
शब्द युप कौत ेखि पढ़ैछ । 
डो- ईऽतयय कृद्‌ स्वरूपे सुख धुँ सुकठे/सुरूदो । विसेषणर निर्माण कौछ। 

तद्धित स्वरूपये ई '-सें सम्बद्ध अर्थक स्तक निर्माण कौ, बघा- 
लवी । मुँ मुझ । 
किङ शादे लप्व्षक स्वार्थिक रदो निम कौछ, यबा-स- सौ । 

तो - कार स्वरूमने ई अत '-क सिमित! उपकर सूचक" आक चतन कछ, 
ससा= ४चाट-चटनौ । +जूक-मुकनी । {मष-मधनो । 

ई संक ॉर् स्वरूपक निर्माण कतोक घातुक योगसे कत देख पदँ उचा 
“क साधन" अर्थ उदान कमत अछि । बथा- +चाल-यलनो । सचास-चामनी । 
बाद-बढनी । 

लोक टाम ई व्यवससा्थक संज्ञा शक निर्माण रछ, बचा- ५ कूट । 
अपिस-पिसती । 


3.4/ैिलीक भोजन समब कल 


कितः 


एन 


„` तड्त स्वरूपये लध्वर्थक स्थार्थिक शब्दुक सिण कछ, यथा- कद़ा-कुड़नी 
(केट कडा) 
खोए सन्यसे ई “-से निर्मेत' अर्थक चोतक सजा शब्द चनबैत अछि, उषा 
सोरा- किलो । 
ण ई पतव कत्‌ स्वरूपे डु गोट सन्मे चुक्‍तार्थक संज्ाक निर्माण कौत दख 
पडे । चथा #फुट-फुटहा । /बाच-बजह़ा (मयिरोष) 
र्त सवू ई र "ह नर्त, '-स युक्‍त', '-सें समद, आकृतिका 
आहि अर्धक विसेषण रनद निर्माण करेछ'सथा- कलकलहा । कॉस-कॉसहा । 
खखद्य-खयछा। गोड-गोड । चर-चरहा। ताम-तमहा । दूध-दुघहा । धान-घनहा । 
उटा । फूल-ऊुलका । भोर-भोरहा। लद्ट-लबहा । सूप-ुपहा । 
उभयि अत्यय अतिरिवत जे कूतू ओ ताडित अत्यय भोजन सम्बन्ध 
शब्यावलोमे दृष्टचर भेल अछि, ताहिमे किछु त एकाधिक र्द निम्न कौछ आ 
(कि त्यस सा$ एकंटा सब्द-निांणमे सहायक रंखि पछ । एहि आधारपर घोजन 
स्नो श्वल आणव ताडित ओ कूद पदक चारि भागम बॉँटल जा सकैछ- 
(क) जहल दुत तदध रवय 
(ज) एकल उयुकत तद्धित त्यय 
(5) बहल अरुत कू प्रत्यव 
(य) रकल पक कूत्‌ त्यय । 
बहुल प्रयुक्त तद्धित प्रत्यय 
अड- ए त्से मोजः सम्बन्धी शब्दावलीमे दु गोट श निन देखि पछ, 
स~ डोम-डमड । साम-समढ । 
आड- ई य विशेषणस ध्ववा्धक संज्ाक निर्माण करत अछि, सचा अममः अमताइ, 
खद्- खट । मधुर-मघुतह । 
आठ- ई रवय वैत सूचक स्वार्थिक प्रत्यव धिक, यथा- माुर- मुठ । 
/िशहो- सिला । त-क ई संक्तक स्वरूपक निमाणम सेहो सहायक देखि पदछ, 
'सफ-जढ़ि-ऑडिआट । सूप-सुपात जेता- कॉँच-कौचाठ । तट किचिदर्षक विशोषण दछ | 
आहइ- ई यय अल्पा्थक सूचक स्वार्थिक परकषक अछि तथा विजेषणर् सजा निर्माण 
कछ, यधा- अम्ज्त-अपताह । खट्ट-खटाह । चिम्म । पोलु-प्लुआह । 
अक-यघुयक । 
उ ओ ब्र विचार /डाड 


सासे विशषण निर्माणमे ई युक्र्यक देखि पड़ैछ । यया- कोन-कोाह । 
सु -खुिमाह । पेट-पेटाह । बालु-कतुआह । घुस पु । भोर-भोसक । ाि-नदिमह । 
रेड । सत-सनाह । सरसि । सोर-खोतह। 
(आहा ई द विसेषणक निर्माण कौठ अछि, यया- गलल-उतलाहा । पाकल-पकलाहा। 
सडल-सबलाहा । उभिनल-उिनलाह । 
उक- ई आय सँ समयसूचक विशेषण शबद सिया करल रोखि पडल, कथा- 
ोर-भोरक । रातु । 
एक~ एहिसँ सला गनद सम्बद्ध अर्थ सूचक सक निर्माण होइछ । सथा- 
अरबा-अस्बेठ । नाडरि-नडरेठ । 
औनी- ई प्रत्वय भवर्स तथा स्यानमूनक विशेषण निर्माण कौठ देखि पछ 
यथा- कपाय-कसौती । घरि पडती । 
का- ई संञा, विशेषण तथा भूतकालिक कू प्रधेदर्थक विलेषणक निर्माण कौछ, 
भा- तीत-तितका । घारौ-धरिका । पाकल-पकलका । मिठ-मिठका । महड । 
मोट-मोटका । सौझल-सिझलका । 
ग ई स्वार्थिक प्रकृतिक अतपा जीवत यय तया आधिक्यक आयन आलि, | 
'यच- काठ-कठगर । मील-गिलगर । चिकन चिकनगर । छह छलि । ससग । 
रोर । तेल-लेलगर । दूध-दुधगर ।नोन-ोनग । पानि-पघतिगर । निटि । 
न्स । फॉक-फॉकगर । 
दान ई सकल सूचक संक थक नि कौछ | यथा- चाल-पाल्दान । प-फ । 
झाः ई तवय युकतार्थक सूचक अछि । सया- डॉटो-सॉटीदार । मेन-मनदार । 
सस-स्मदार । डा. सुभा एकर खोत आभाष ' धार” मानने छण # 
'खा-_ ई स्वा्िक अरय क षम स्वरूप निर्माणमे सहायक होइछ । यचा- 
भाकुर-धकुरना । लद्‌-लबु्बा । सॉचा-सेचना । मारमा । 

भिन शब्दस ई आकृतिसूचक विशेषणक सेहो निर्माण करैछ, दया- 
के-केरा । भुरा । ताग-तगक । 

"मू शब्दक संग ई सम्बन्धायंक संज्ञाक निर्माण करैत देखि पङ । यथा- 
मूङ-मुङबा (मिष्य विशेष) 
झा. ई प्रत्यय आंगार्थक संस स्थतार्थक संज्ञाक निर्माण करैत देखि पढ्छ, यथा- 
चुष्छो-पुछड़ा । 
36 /वैडिलीक मोजन सरकी मणी 
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हे ई सन्न्यूकक विशेषण ओ संक निष्पत देखवे अछि, यच- गौआ-गैआही। 


र हि ते साधक सूचक र्द निश्पन होइत देखि पढ, यधा- कूका-बुड़बार। 
हलिनि ई स्थासूचक अर्थ दछ । चि शब्दक अर्थ उहुय अछि। 


ही- ई उत्बद माच (मास बिरोष)से अचह (मायमे उत्पन्न), मामे मझी, दालिसों 
लिहो, दृध-हो, चड -पबहो, तेल-तेलही (सम्बन्धा्थक विशषण) न्द नन्‌ कछ 


एकल प्रयुक्त तद्धित त्यय 


संकलक दृष्टे एहि प्रकारक प्रत्यय अनले अछि । ई सघ कोनो खास एकल 
दक स्वरूप ओ आर्म परिवर्तन आनि दत दृष्टिगोचर होइछ । सथा- 


अओठ- पूस-पुसओठ (पूल माझे जनाको बागा सेदबाक विधि) । 


अठ-  च्ाउर-चदरठ (चातक कळस) 
आनो-  जोडहा-गोएी (छोट गोडा) 

SN TE 

आईन .. मषुए-मधुरँठ (अल्प मधुर) 

आब-  हेल-लेलाव (तेलक मूका) 

आर-... ऐंठन (एं स्थल), 

हल-. आव-आमिल (आमक सुखौ) 

इल फॉक-फोकिला (फोक सर) 

उको-. डॉट-डटरको (तर डॉट) 

उब्या- नाकु (जाक युक्त) 

उल्ली- ` कड़ाह-कडइुल्लो (कोर कडाही) 

उली- _काठ-कठूली (छोट कलेत) 

द्ली-  सभा-समैतो (सभा भरि) 

ओसि स्-सघोर (गर्सिणोक दोसताक ओठ देल भोजन-मिष्यनादि) 
औभा- सास (इ पाक) 

औकी- सोपा-सिचौडी (सोषा रक पाज) 

ऑझी-.. फणव-क्ोंसो (आमक ख्य विशेष) । 

औट- . पाति-पवनौट (पावनकः अवसरपर पातक देल पकपान) 
औड़- .. उक्‍्काड़ि-उखरीड़ (उवरि लग खल अन्न) 


उपसं ओ त्व खिखार/ा7, 


कुत-. तार-तास्कुत (ताड़क फङ्‌) 
कह-.. काँच-कौचकूह (किञ्चित काद) 
खा- कार-कनखा (कान्ह लगक भाग) 


चा-  ाकुर-भकुरकना (जोटघाकुर) 
चा-. फॉक-फोकबारघत्त्यादिक फेफड़ावला भाग) 
चुनी- गछ-गरचुनो (छोर गख) 

कुरड़ा- . भरति-पनिछुपढ़ा (अत्यन्त जलगर) 

डा-. ख्पा-खफ्य (पाकल माटिक इकड) 

म~ काठऱ्कठम (किब्वित कठोर आसाहि) 
ला-.. देस-देखला (देशक) 

ली. छोपा-छिपली (छोर छोपा) 
सी 
सोह- 


माली-मलसो (तेल रखबाक मृत्तिका पाष) 
इ~ पानि-पनिसोह (पानि जकाँ स्वाद) 

[हट बेर-बेरट (बेरू पहस्क मोजन) 

बहुल प्रयुक्त त्‌ प्रत्यय 

अ-  ई प्रत्यय क्रिकर्धक खाक निर्माण करैत अछि; यब्व- “जौर-छॉट । +झप-जौप । 
अ-स । ४टूट-टूट । ४पाक-पाक । अहन । 

अक- ई तदय संज्षा शब्दक निर्माण कछ, यथा- खा» ऊलक-खापक । पोः 
पोअक । पीयक । +बैस*अक-बैसक 


(अनः ई प्रत्यय कर्मा्थक संज्ाक निर्माण कौ, यचा #नोड-जोड़त । ४फटक-फटकन । 
फोड-फोडुन । 

अल- ई प्रत्यय भूतकाल कुदत्त शब्द निर्भित कछ, यथा- ४फाक-पाकल । 
#पल-गलल । ४पच-पचल । ससीझ-सोझल । 

(आन- ई प्रत्य व्यापारबोधक संज्ञाक निर्माण करैङ । यथा- 
५उचि-उधिया । +कुट-कुटान । +पिस-पिसान ।, 


(आसओन-ई प्ययं जोनिसे सम्बद्ध अर्थक घोतक रूक़ा शब्दक निर्माण करैछ । सक 
अफिस-पिराओत । ४फटक-फडकजओोत । 


उआ- ई प्रत्य अत्पत्त जोषति तथा चिन करियपरसे विशोधण र्क निर्ण 
ह ीधिलीक भोजन समयी वली 


ओ 


कँ बथा-+म-गहुआ । /घोर-घोककआ । ४चौर-चिल्‍्आ । +छल-उनुमा । 
डिल-डिलुमा । +लोक-ठोकुआ । उदात हल्ञा । ता । +पोछ-पोछुआ । 
पा -जपरम । पेल-बेतुआ । (भर-भल्मा । +घुन-पुजुआ । +पह-महुआा। 
अंपाक-पशुआ । सुआ । 
औजा- ई पयय स्थानवाचौ संज्ञाक निर्माण कहैत देखि पदैछ । यथा- आचा - चौना । 
मॉड-४पसा-मडपसौन्ा । 
इत्च उपकरण अंक संजाक निर्माण करैठ । सथा- दाल. \ोट-दलिघोरना । 
ऑबेल-बेलना । 
जो- ई पत्यय सेहो क्रियार्थक सजञाक निर्माण करै, यथा- ४फांक-फकनी । 
एकल प्रयुक्त कूत्‌ तथ 

'एहि पर्ययक संख्या अत्यल्पे अछि । यघा- 
आपा- रंखोध-खोषाया (नकारो) 
हुका- +रीनह-सिदुका (राहल वस्तु) 
ऑत- चुखा-सुजौठ (सुखलापर घटल वजन) 
बुर अखा-खाषुर (अधिकःखयनिहार) 

'घोऊन सम्बन्धों शब्दोषलोने किछु शब्दक साधनमे एकाधिक प्रत्ययक योग 
देखल जा सकल, यघा- अम्मत«आह+आ - अमताह। आम-इल+गर- अभिलगर । 
करडु-ल+लो- करहललो । +खोए+ता/ठी-खोरनाठी । +गल>अल+आहा- गललाहा । 
सोड़+हा+अन्नी- गनो । चोःअन्ह- घिवही । #वाल*आति+जौस-जलनौंस । 
ठेल+आहनई-तेलही । दृष+ आढनई-दुघही । अभुळऽना+ठी- भुजनाठी । पेट+आह+ई- 
वेरी । मुर आह “मक सघुराहा-मघुराही । हल्लुक+आह०आ-हल्तुकाहा । 

एहि शन्दावलीक शब्द-साधनमे प्रयुक्त अनेक त्यय स्तुतः मूल शब्दक 
विकसित रूप बिक । सेयिलौमे अबैत-अबैत जखन कोनो योगिक शब्दक अपर 
अवयबक ध्वनि परिवर्तक कारणे आर्थ दुल्ह भ5 गेलैक आघवा. तु भऽ गेलैक, तखन. 
छन अवयवक अवशिष्ट ध्वनि साम्प्रतिक स्थितिये अर्थहीन होदबाक कारणे प्रत्यव 
सरानबाक बाघ्यता भः जाइत छैक जखन कि एखनो ई अवयव अपन मूल अर्थक झोतन 
उठ रेखि पछ, यचा- 

(इनः  रखा-खाडहन । चाठि-अठिहन । तेल-तेलहन । दालि-दलिहन । बीआ-बीहन । 
झूल-मुलहन/मुड्हन । ई प्रत्यय अनस निष्पन्न अलि । 


उ ओ प्रद विचा/3)9. 


हिना पकमान शे "न अलस स्वर अर्थ्य होक्बाक कारने यि 
उपयक सूरा बुझा जाइक मुदा पक्व+जत्न-पक्वान्त-फ्कमालकः विकासक अतुरूप 
'एकरो अने सब्युक विकसित रूप कहल जा सकैछ । एहि प्रकारक अनय परतपय सक आ 
औट- हि प्रत्मकक मूल *पट-बट! सा जुझना जाइड, यया-आम:ओ- अमीट । 
सील+और-सिलौट (तिलापर > सिलबट > खिलओट > विल) । प्राय: कर सेल 
(पावनि+और) पवनौट रब निलन भेल अछि । 
औरी- पृ प्रत्पफक मूल “बरी” बुझा जाइल । ई पयय अत्यन्त जोवन अ लया 
चुक्तार्थक शब्दक निर्माण कौ | यया- आद-अदौते । कल(ालि)-कचचोते । 
ाम-पमौरी (फल विशेष) । चाउह-क्रौरें । तिल-छिलौरी । तोसी-सिसिओरो । 
दाता-दौरी । फूल-फुलौते । बीआ-बिओऔर । मुछ-मुरौड़ो । साक्‍कर-सकरौड़ी । 

एहि ठम सिसे सीस निमजे अति दु ोट व्य्बस्क लोप विशिष्ट 
उति देखि पडळ । 
हरः एहि प्यक मूल "घट ना जाइछ ठया एही अर्थ घोलक शब्दक निर्माण 
ई सहायक देख पढै, यथा- जूल । छर- छ पुरु । पोड़-भडहर । एहि 
कारक स्थिति जाउ पमे सेहो दे पछ । वमु: जाउ परत्यय चाउ र्क 
घोकत रूप थिक सुरा चोषकूत रूपये अहीर हाक काजे एक पए ानबाक 
ज्या हैक, रण्प- घोर-घोस्काठर ।मटूख-पठाड । 

'चैधिली त्यय विनर विचार काक हेव केरआन राब्दक नि अल्दनत 
आकर्षक अ । दनबनुा एकस निन करबाक हेतु अजान ल्यकश साधनक 
कारण जनैत छि । यया- कंस +अजान- करमन । मुरा पस्तु ई शब्द दिक मूल 
कदली १उचान-करलोज्ा-कम्ान-रजा विकसित भेल बुझा जाइछ । 

एहि तलाक स्थिति आनो एकल प्वल वा अल्प बोय अरतयक से डोल, 
से सहजहि अमतय अछि । पपप यौगिक शब्दक विकासक कारणें कलो रूपये 
(ओकर अवयव हेन भा गेल छैक जे अहन होयबाक कारण ओक इतय मनक 
आाष्यता भऽ जाइत छैक सुरा प्तवयक जे शब्द-साधक-पर्य डक तकर तिना अफव 
रएठत प्रतये देखि पढे । स्वभा रद वामे एकल रुसत व अल्प परयुकत 
तय ड्वार शब्द-साधनमे जोवर स्थिति नहि देखि पड़ैक । बया- “चट' उत्यक 
'्थिति ठय अछि । एहिसे शब्द बनल देखि पडछ- न चट-जोनचट । घन्तः 
भुनचट । पातःचट-पटचर /हाथ+चट-हचचट । 

हि ठम चटक परत्य स्वरूपे नहि मानवक हु सेहो एहि पार्याय 
आ । नूत-रचाट-कुल्चट | मचः नच फत पत । हाट) 


320 /वैकिलीक भोजन समब श्वल 


एहि ठ देखैंठ औ जे भोजन सम्बत सब्दावलौक त्य विधानक प्रकृति 
विल अछि । पसक अध्ययन एहि विधानक स्पर्शश संभव भड सकल अछि । एकरा 
पे कहल का सकेछ उ्य ते आते आ ने नि । बस्त हमें अनेक वैचारिक बिन्दु 
ज ऊक, चघा- क मूल, किलिक विकासकम, शब्द सधन मता, के पत्यक 
िभिन-मूलकाक कारे फन-सिन अर्थ घोतनमे समर्थ होवशक पतति, एकल 
एकल पत्थय रब यौगिक दस विकत प्त्यव-स्वरूपक प्रत्यव-अवधारणा इत्यादि । 

भोजन सम्बन्धी रब्दावलोक व्याकरण ओ भाषातास्विक विवेचसे ई स्पष्ट 
हेत अछि जे रहिम भाषाक स्वर जो व्यञ्जन ध्वनि यावत्‌ अछि तथा हस्वत्तर स्वर 
हो युत कि । एहि सन्दावलीमे अनेक स्वछ वर्तमान देखि पछ, जाहिमे स्वस्क 
अधिकतम संख्या तोन अछि । किळु अपवरके खोड व्यन्बनपुन्छ सामान्यतः सब्य 
ूतिक दृष्ोचर होइछ । एहि श्ावलीमे साजत्मक अधिरचनाक दृष्टि ए 
[ड धर सब्द दर आलि । चिक दपर या अधिक मधर युक्त होइत अछि । 
एकर विधि स्वरूप देखि पड़ैछ । सा ओ सं, विशेषण तथा क्रिया, विशोषण ओ. 
संल, विशषण तथा क्रिया एवं क्रिया ओ संज्ञाक योगस यौगिक ए निर्माण मेल देखि 
पढे । कणिक राक निर्याणक कमभ प्रथम अवयव ओ दीय अवयवक स्वहूपने 
क्त परिवर्तन देखल जाइछ । योल शब्द सेहो भोजन समब शब्यावलीमे पर्याप्त 
ओ जरिभाचिक कोटिक अछि । एहि शब्दावलीे अनेक शब्दयुग्पक अपर अवयव सार्थक 
तहि देख पछ । किए शे दू अवच सामान्यतः समाहाराथक अछि । कि 
ब्दयुष्मक प्रकृति योगरूद जका अछि । 

तमक ष्ट भोजन समा सब्यावलौसे पर ्परागत अ गृहत तू रकार 
शब्द समाहित अछि । होत शती, अच, फारत, मगन, गाली, चीनी, यूनानी 
जादि विदेशी भाचा तथा बंगला, हिन्दों आदि स्वदेशी भाषाक शब्द देखि पडछ-। किछु 
उ संकर कोटिक आ जे भाषिक समन्वयक अपू दष्ट अछि । 

जोन सम्बध रून्दावलौसे संज्ञक लीन गोट कूप यैत आ - लघु, रच तथा 
पम । कि पक लत स्वरूप नहिजो चेटैत छि । एहि शब्दावलौने अनेक विशेषण 
'फरिसाकिक क सूकम अर्थक दोलक अछि । कि विजेषण विशिष्ट आ खाल क3 भोजन 
समच रावलीटाये जुन होइछ । किछु विहोषण अनुरणा्मक प्रकृतिक आडि । एहि 
लोमे भइन अर्थ छोतक अकमक, सकर्मक, नामधातु, सरल एव संदा कियाक 
जोग पेटेह । एकर अनेक अल्पय अनुरणात्पक प्रकृतिक अछि । 

ओज समबनो र्यावलौसे र्न ओ लघुत्वक भित, आधिक्य ओ 
अल्पत्वक सूचक अनेक श स्थार्थक ऽल्वयक योगर्स चनल देख पह । एहिमे 
यवाची शब्दक दु गोट कोटि पेट - पर्याय ओ पर्यायवत्‌ । 

उप्र ओ चद किख /3>। 


रौ ओ उच्चारण भेदक कारणे भोजन सम्बन्यों शब्दावलॉमे मालकौकरणक 
समस्‍या देखि पड़ैंछ अछि, जे भाषाक सामान्य समस्या चिक । एहि शब्दावलॉसे 
दाने उपसरगक अत्वल्प प्रयोग रि पह । मुदा प्रत्यक स्थिति आति व्याप्त 
अछि । बहुः एकल प्रयोज्य ओ बहुल प्रो तद्धित ओ कू प्रत्यव सन्दसाघनाये 
सहक देखि पहैछ, जाहिमे कित अत्यन्त जोवन कूठ आ, मुरा कठोक 
परत्यक शब्दसाघत-कमता सौमितो अछि । किछु सूतक मूल सब्द परिविंत सवरूसने 
परत्यक स्थितिकों आत कड लोलक मि । ध्वादि ओ अर्थ र्रू विचित्त दिसा 
भोजन सम्बन्धी शब्दावलीमे देखि पडे । 


उदनि 

।. का जैले, 206 

3. इहि समये एक मोर लोडकथाक उदाहरण इरन अहि, मपा- सकूठ छो खूब । ओ 
खाक गाछ तर बया त रर । मलः एद न जु प्च । एकि 
नतर । हि जो कहलक लेकीने लेच । गुड़िया कहलकद -छाथ प लेक ते 
प्न घ जात, कै पा लेक पवन भ आयत । माय पर लब ते मन भः आस, 
खोइ लेच खोइ भ जायढ । औदा काकल- सखन कीने ले? जु करद 
ज घोडा ध रें । छ कमे बुडा औक घराने कलि क किए छ छत ऋ 
(का आओ चलैत आ + 

३ सम्मदः इ शब्द मब होर । 

4. ई शब्द सामक लन सूज आकि । मु मा एख नरक अ ला 
आ । सम्पकत: पिनाक पच स्वके मली जक रल जत मुरा नशः जठ 
भः खेल होक । 

ॐ. का अहे, चछ 

6. सव क्रि अपरचलित अ मा पुल किमक कूफने कसल चीत मि 
जकर असर भाग षक विळा विखकीद अहि । 


2. न्यु ए लते पतवर काते का जे समीचीन स जुळ काऊ । रन ल पाक 
क, ५५. 
2. खौक; फूत्छ 
= 
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उपसंहार 


औलो साहित्य ओ भाषाये रुक भोजन सम्बन्ी र्यासलीक क्षेत्र अत्यन्त 
ख्यापक आलि से स्वष्ट होइत अकि । 


तोय भोजन पररक उल्लेख विधि पराचीन वाहूमकमे भेटैह अछि । 
हिस भरतौ भोडन आनी ओ विन्यास हेतुत शब्दावलोक ऐतिहासिक 
इमि हिर होइत अछि । भारतीय भोजन चदधतिमे विधि-निषेषक विचार 
आलेखे डत देखि पळ तथापि विचि-निषेषक स्थितिमे निस्तर परिवर्तन सहो 
चकत ल अछि । 


क्ल भोडन परम्प घरलोय भोजन परम्पतक अनुसरण होझाहँ, दक 
आधारभूत वत्त रुक त कि अर्थमे विशिष्ट अछि जे एहि सामक चौगोलिक ओ. 
सांस्कृतिक परिस्थितिक अतुझूलनक कारणे भेल अछि । फातगत अन्तजातोय ओ 
अत्तन सम्पर्क, औद्योगिक विकास एवं अनय विविध कारणस पिचिलाक भोजन 
पतिक स्वरूप ओ रावली भावित भेल जा रहल अछि जकर परिणाम आधुनिक 
षने चलित-खान, नरव, कचौरों, रसोइघा, प्लेट, ग्लास, आदि शब्दे देखल जा 
सकेछ । स्पष्टे मधिल सचिपर चुगानुकूल प्रभाव पडल अछि आ. भोजन सम्बन्धी 
रावली प्रभावित डं? ख खल अछि । समरति पारम्परिक भोजन प्रणाली ओ आधुनिक 
चि-परिवर्ततक संक्रमण देखल जाइत अछि । ग्राम्य ्षेत्रम पारम्परिक भोजन प्रणाली 
बु कि रकित रहल अछि किन्तु तगर-संस्कृतिक प्साएक संग आहिमे परिवर्तक गति 
देखल जाइछ । 

_ैधलीक ज़दुावकालेसं साहित्यमे मलीक भोजन समन्या शब्दावलीक 
कत्र अग डड पहल आ । मधिल निबन्धकारलोकतिक संस्कृत नयम शब्दक 
ट्याक हेतु मैथिली पायक उपयोग रेखि प़ेछ । चयार, कृ-ैङ्गलम्‌ आहि 
न्ये मैधिलोक भोजन सम्बन्धो शबन्दावलीक रंगत: उल्लेख भेल अछि । वैथितीक 
आदि रचनाकार रेखाचा ज्योतितेस्वस्क वर्णाकर जो धूमम त भोजन 
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सम्बन्धी पारिघाषिक शब्दावलीक पुष्कल ओ सुसंगठित निवेश मेल अधि । आहिकालोन 
भोजन सम्बन्धी सब्दाचलौमे कतोक अर्घलोपक स्थितिमे यब्व-झष, नेत इत्यादि; कलक 
शब्द लोपक स्थितिमे, यया-बोची, कोलि, चोललि, कूर, खण्डि, वाउसि, नायर, 
सिलन्यि, सत्आरी, मधुकुपी इत्यादि: कलोक ध्वानि परिवर्तनक स्थि, यचा- काल, 
खडनी, चरतो चिउला, पिपली, जिरक, शं, इत्यादि: तया कटाक शद अर्थ 
परिवर्तक स्थि, यथा विएओोला, लेसन इत्यादि अछि । 

सध्यकालीन अपहठड रचना, रावली ओ नाट साहित्य तथा आधुनिक युगक 
महाकवय, मुक्‍तक काव्य, कथा, उपन्यास, नियन्‍्ध, ऋटक ओ लोकसाहित्य आहि 
विभिन्न विधामे भोजन रुम्बन्धो सब्दावलीक प्रयोग एकर मानव जोवरक स्न्तिकटताक 
कारणं स्वाभाविक रूप होइत देख चुत जछि। 

आधुनिक वैथिली भाषामे भोडन सम्बन्यो शब्पावलौक स्त घडन सम्बद्ध 
उपकरण, आधार सानसी ओ कार्य व्यापार अछि । निए वैज्ञानिक आनुखंघानक काजे 
उपकरणम अनेक द्रुत होयबाक स्थितिमे देखि पड़ेछ, खास क$ कुन ओ पिस 
सम्बद्ध उपकरण । 

भोजन रू्बन्यी शब्पावलोमे तु, फायर, मरि, काठ, बॉस ओ तूजक 
उपकरण व्यवहार होइत रहल अं, मुर बहो उपकरण आधुनिक जोचनमे अयु 
काक कारण एहिसँ सम्बद्ध शन्‍्दालली लोक सितम रोखि फड । 

भोजनक आधार खमे विभिन्न प्रकारक अन, ब्यम्मन, फल इत्यादि अडत 
अछि । एहि सभक पारम्परिक प्रयोग ओ शब्दावलीये परिवर्तसक स्थिति अत्व देखि 
पङ । भोजनक कार्य वासँ सम्बद्ध रचली सेहो आधुनिक जीवनपे विराण 
अक्रमे अषि । 

पह तह मैथिलो साहित्य आओ भवाम प्रयुक्त मोडन समको सल्यवलॉक कोत्र 
व्यापक होयबाक संगहि नतर विकासमान आछि । 

एहि शब्दावलीक अध्ययन क्रममे मन्दावलो-संकलन ओ ख्या धोक 
'एडि सेक विपुल रान्द-सामयक बोध होइत अछि । संगि अनेक सांस्कृतिक ओ 
समाजशास्तीय पक्षपर प्रकाश पडत अछि । 

भोजन सम्बन्धी शब्दावलौमे लड राम्द एकारे जक्ष घरि भेटल अछि । 
गिक शब्द न्यूनतम जयकर आस्म हव । ई र्द सभ संक संगे- संका, विशेषण 
ओ क्रिया; विशेषणक संगे- सं, विसेषण, ओ करिव तथा क्रिया जो सं्क योग 
िष्पन भेदत अखि । भोजन सम्बध शब्दवलोमे विशिष्ट पारिसाषिक कोटिक उलेक 
योगर र्द विलक्षण अर्थक स रुक भट अछि । 
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मा 


भोजन समबन्धी शब्दावलोसे 'उद्गमक दृष्टिएँ परम्परागत तत्सम, तदभव ओ 
द सही शच रामक स्थित द पढ गृहत गावत फल, री, 
असी, बुर्को ओ अन्व भाषाक झन्दक स्थिति देखि पडळ जे ऐतिहासिक संक्रमणक 
लक अछि । इहो संकमणसे प्रभावित मैथिलोक भोजन सम्बन्धी शब्दायलीमे अहे. 
संर गनद सह दज पढें । 


उको होइछ । अकमक, सकर्मक, नामात, ससल एवं संयुक्त क्रिचापदक प्रयोग रखि 
'पडैछ । अच्यव सेहो अुरणतमक ओ पुनरिप भेटैड । 

घो सम्बन्धी दावली स्वार्थिक तवसक योगसे आिक्यक ओ अल्फत्वक 
लक जा लाक विभिन कूपक सूचक स्वार्थक शब्द समूह भत अछि । अनेक का 
पर्ष ओ रवद्‌ रूप सेहो भत अछि । 

लोकजगतक पतक झमक गृहत भोजन सम्बन्धी शब्दावलौये उच्चारण 
भेद ओ चरन चरसे सम्बद्ध वैकल्पिक शब्द समूहक आधिक्य देखि पहैछ, जहार 
ककरण आवश्यकता व्याकरण ओ चाषतास्विक समस्या अछि । भोजन संम्बन्धो 
'अब्दाकलीमे अर्थ पिवत करिया संहो बहु: दृष्छचर होइछ । 

पनर सम्बन्ो शब्दावलोक शब्द निर्षाणमै सहायक उपस ओ पये 
दपक स्थिति अल्पसंयक अछि । इ संस्कृतपरक बिम रख पढ़े तथा सव 
से सेस परोत भेटत अछि । संस्कृत उपसर्ग मैथिली शबो प्रभावित कौछ, 
तकर एकापटा उदाहरण भेटि जळ । 

मुदा एहि रब्दावलीमे प्यव विघातक स्थिति अत्यन्त वयापक ओ विशृंखल, 
देखि उह । कोक पम्पतागत शब्द चसा क सामपरतिक सैथिली शब्दावली पय 
सूर दृष्टिगोचर होइछ । किल ल तँ अत्यन्त जकन प्तक देखि पह अका 
'शब्द-साथन-कथता आलप व्यापक छैक । मुदा तोक पपय एक वा दू गोट शब्द 
आड रेख पढ । कि रय कत बनत प्रकूतिक अछि आ किल तदि कतिक, 
हं कु उभयतिषठ कोटिक अलि तथा खूरना ओ तडितान मन काक शबद निष 
कल ऊ । किय संक विधिनन रूपक अधिव्यक्त करबाक हेतुत रेखि 
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पत अछि । किछु परतप लगला उतर रा्दक मौलिक परू परिव डृष्टिनोचर 
होइछ । किल प्रत्यय संयुक्त स्वरूप सो भेटेक । अर्थात्‌ शब्हक निष्यतिमे अनेक 
तयक किक योगसे निक शब्द नि्मतिक मखल रेख पैक, यब्ा- (आय-इल-गर) 
अधिलगर इत्यादि । 

पि यथास्य मैथिली शब्दकोषक समधि ज भाषतत्विक अ्यपनक 
द स्तत ने रुर सामी खचच ऊयत गेल आ, तथापि एसबेपर "यन! 
नहि कहल जा सकत अछि । 

न 
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परिशिष्ट- क 
कतिपय उपकरणक रेखाचित्र 


ऋुड़कार जैल तल्ला चप मटकी 
ee जेट ७, 
जमे कन जॉछ/पटकूद. सरब/कॉसिया 
Re 


लि (एक चुल्किय) जह (ड हह) 


कोठी (एक मूहोँ) कोठी (डू महाँ) प्रबकोठिया 
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पड हे छिन जड 


पिनो  छिलुआ लोटा जामा 


कतिपय उण्करणक रेखाचि/३३9 


शी चलना/पुदुचल्ला 


कतिपय उपकरणक र खाि/३३। 
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परिशिष्ट- ख 


अधीत ग्रन्थक सूची 


संस्कृत 


व. 


कादस्बरी-बाणघट्ट, सं. मोहनदेव पन्त, मोतीलाल बनारसौदास, जवाहस्नगर, 
दिल्लो-6 

गृहस्थ रत्नाकर -चण्डेश्वर, रू-कमलकृष्ण स्मृतितोर्थ, रोएल एशियाटिक सोसाइटे 
आफ बंगाल, कलकता, ।928 

रक सूत्र स्थान - चरक साहिर, घाग-! स जबरेव विला, नोतोलाल 
"बनारसीदास, जवाहर नगर दिल्ली, 6 

इ व्याकरण महाभाष्य आफ पतज्जलि, चाल्यूम-} - एफ कोला, पूना, ।962 
'इानजाक्यावली - वापत संस्कृत न्धो, दोय भाग, रूडा:लय्मनत नि 
पं. आलत्दामिज्, कामेश्वरसिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा । 
देसीनाममाला - हेम, स आए पौसेल-भाग-, गोभ स बुक डि, 
इसब, ।३३0 

नाट्यशास्त्र - चर, निणयसणर प्रेस बम्बई- ।943 

"महाभारत - गौतसेस, गोरखपुर, संबत 3023 

'रभुवंश - कालिदास ग्रन्यावलों, सं. रेजाप्रसाद डविवेरो, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, 
जासी 5, ।976 

'विक्रमोर्वशौय = कालिदास ग्रन्धावलो - सः रेवाप्रसाद द्विवेदी, अनार हिन्दू 
यृनिबसिटी, चाराणसौ- $, ।975 

(औमदूपगवद्मीठा - गौताप्रेस, गोस्खपुर- संत 2023 

ओमद्वाल्मिकोय रामायण - गौताप्रेस, गोरखपुर, संवत 2023 
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'सैवसर्वस्थसारप्रमाणभूत्पुराणसंगर - वघापति संस्कृत नावी. द्वितीय भाग, 
रू ड जवम मित्र, र॑ आनन्द, कामरवरह दरघंगा संस्कृत विस्वचिछालय, 
दं 

साहिता - स॑ अहिरेव विद्यालंकार, मोत्ोलाल बनाससीदास, जवाहतलगर, 
हिल्ली-7 


ुत्ति-सयृति-पुराण 


अनि पुन 
अधवर 
ह 


विषु पुरण 
ऑमदूपागवतत पुराण 


आङरेजी 


= 


ङ 


अध्डवा इन द एन ऑफ कालिदास - बी. एस. उपाध्याय, एस. चर क, 
उम, नो दिल्‍्ली- !,!968 

श एकाठच्ट आफ ड डिस्ट्रिक्ट आफ पूर्णिया इन ।809-।0, फांसिस बुकनन, 
बिहार एण्ड, उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, घट्ना, 928 

स अनेडशन दू ८ भली लेच आफ नौर्थ बिहार किंग ए ग्रामर 
ऊसटोमैथो एण्ड भोकेबुलरे-जो.ए, प्रियर्सत, रोएल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 
जगाल, कलकता 35| 

शिजत एण्ड डेभलपमेन्ट ऑफ ली लैवेज- डा नीति कुमार चटर्जी, कपा 
एण्ड कम्पनी, कलकठा-32, 975 

कचहरी टेकनिक्लिटीज और ए ग्लोसरो आफ हिन्दुस्तान, पेट्रीक का्नग, सेकेण्ड 
सन, इलाहाबाद मिशवपरेय- इ] 

इ फौस्वेशन आफ द मधल लैन्चेज- डः सुभ, तुजाक एण्ड कमी, 46, 
उट खेल स्ट सनन, ।95% 


अत ऊक सूची333 


30... सष संस्कत इंग्लिस डिक्रानरो- जी.एस.आप्टे, सोत्तौलाल बनासोदास, 
जवाहर नगर, दिल्‍ली-7 

ॐ. निहार पीजैन्ट लाइफ-डिवर्सन, कामो पब्लिकेशन्स, 24 जो. अस्ते रेड, 
दिगन, दिल्‍्ली- 6, 395 

३2. भास-ए स्टडी-एडी-पुसलकर, मुम मनोहरलाल, नवोसडुक, हिल 5, 
I96 

33. मिलो ग्राम जी.ए; परिर्न, सेएल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 
कलकठा, द्वितोष संस्करण, ।976 

34. रूल एण्ड एठरकल्चसत ल पौर द न्यस ने एण्ड अलघ-विलिकय 
कुक, सेकप्ड एड़ौशन, सुरेन आक योषे जि, इष्डिक, कलकत्ता, 
ts 

हिन्दी 

35... कवि कालिदास के न्यो पर आधारित उत्कालौव सारतरोय संस्कृति-डा. गावो 
वमा हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, घव. -त0, पिशाचमोचत, वानको 

36. कूक जीवन सम्बन्धी बभाष तावी, साण-। एवं 2, हिस्ती एकेडनो, 
इलाहाबाद, ।960-6! 

३7.  रयेधोग और उनकी शब्दावली- ड हरिहर पसाद गुप्त, राबकमल पब्लिकेसन्स 
शिपि, बा्वई, 959 

3३ जैत आणम साहित्य में भारतीय समाज-डा. जगदीसचनद जैन, खन्या विद्ामवन, 
जाएणसौ- ।, ।965 

3३. आची भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका-मजो उपाव, देवभारती 
हन, इलाहाबाद, ।966 

40... वेदकालोन समाज- डः तिलदत जाल, चौखम्बा विधयाभवन, वाराजसो- 

4... हिल्सी पर्ययं का भाषागत अध्ययन- डा. बद्रीनाथ कपूर, लाग, ।965 

मैधिली 

42... अगिलहो एवं अन्यकथा- कूपाः गबा, मिता रका, सहेम, 
966 

43... अतिगौत - रवीना, पूर्वांचल प्रकाशन, न्यू पुनाइचक, पटा-। 

(4 _ त (ज) वल, ल चली कल एगड स, क 
काण 
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अशिपक-कूषनाणयणचौधर “अनूप” नवरन गष, दरभंगा 
अलं दण, चा-2 सीतया, यट खेलाडी लाल एण्ड स, कचौरोगली, 
दानसं, ।34। साल 
ओक सोझा, रारन, पोह, दरपंा- 2003 
अरेजकूलक बिद, रामदेव, मिथिला रिपर्च सोमक, कॉबिलपुर, दरघंगा, 
oe 
-इ्डिरट मैथिलो गद्य-पद्च संग्रह, मैधिलो अकादमी, पटना, )9ह। 
एक खो : तोत फॉक- रामरेवझा, सुधा प्रकाशन, दरभंगा, ।965 
एलाको चयनिका- तन्वा, भारती प्रकाशन को, दरभंगा 
एलाको क्रस सुरे सुसन', मैथिली अकादमी, पठन, ॥977 
ऋतृडरिका- चरताभि "अमर सैचिली अनधमला प्रकाशन, मिश्रटोला, इंगा, 
576 
या सह- मैथिलो अकामो, पटना, ।977 
यादन -हाहच्ा,जनसोदज प्रकाशन, कुमर बाजितपुर, चैशाली, ।982 
कविता कलाप-सं. संकसकुमाएञा, अखिल भारतीय मैथिली साहित्य पिक, 
रष 790 
कविता कुसुन-स. रमानाथ, वापत प्रकाशन, दरघंगा, ।373 साल 
कविता संग्रह-यैचिली अकादमी, पटना- ।97 
किवः जोवन रचतावली- सं रामदेवझा, सैंथिलों अकादगी, पटना, 980 
जोक चघ-तस्वताथक्, राजकुमारगंज, दरभंगा, सन्‌ ।322 साल 
जोल विद्यापति, से आवृतम सक्सेना, नागत अरिणी सभ, वारणसी, 
999 
'कृष्णजन्‍्म-मलवोय, सं. चु “सुमन', मैथिली मंदिर, राजकुमारंज दरं 
कोशो नौल-खेक्वर मल्लिक, मल्लक सदन, बड़गाँव, मधेपुरा 
्टसकक तरंग- हहा, भारतौसतन, एकिजदौशन रोड, पटना, ।976 
तक फुलचातो- पश्पाननद रव॑ महास, भवानी प्रकाशन, ।985 
जोलनइ-स विभूति आनन्द, भवान प्रकाशन, पटना, ।986 
तुते -चषसि्र * अमर जवल गोष्ठी, रग, साल 364 
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गोविन्द गालि - द “सुमन, मिलो मत, जु न, दर 
चर्च हरिमोहनझा, मैथिलो प्रकाशन, 6/। वासन पाड़ लेन, कलकला- ।5, ।9) 
चन्द्र र्चनावली- सं. विश्वश्वरमिश्र, मैथिली आकादमो, पटना, ।98। 
चित्रा-यात्री, अखिल भारतोय मैथ्वली साहित्य समिति- } ची. सर पो.सी. बनर्जी 
रोड, प्रयाग, ।390 साल 

चीनीक लद्डू-ईशनाथझा, विद्यापति प्रकाशन, दरभंगा, !964 
छ्लॉक-हरिस्चन्जज्ञा, हतेश' उन्धालय प्रकाशन, टावर चौक, दरभंगा, ।964 
_जीरो पावर, चनद्राचमित्र अमर, नवरा गोष्ठो, दरभंगा, 2008 

-जट-जटिन- राजेशचरज्ञा, मैथिली स्राहित्य संस्थान, पटना- ।9। 

जमे फूटे कै अंकुर- दयनसपिक, मिला सिच खोटे, किल, 
दरभंगा, 200: 

टूटल तागक एकटा ओर-महेन्द्र मलंगिया, श्रोजानकौ पुस्तक भण्डार, आानकौपथ, 
अनकपुरवाम, 983 

हक वचनामृत !-4 भाग, कन्हैखलाल षण, कहर चर, लहेरिससएय 
तेसर कनिओॉ- ब्रजकिशोर वर्मा 'मणिपद्म' कर्णगोष्ठो, । डी अओेमदः राजा लेन, 
कलकत्ता ।5, 985 

ड्ादशी- काशीकान्तमित्र “मधुप शतदलसंघ, कोर्थ, दरभंगा, 3979 
हिमकरो, पुस्तक भण्डार, पटना- 4 

वा चाबाक खटयस- रेसा, मिलो साहित्य संस्थान, पटना, ।972 
(द पत्र- ठपेन्दनाथझा व्या 

'घातुपाठ- दीनबन्युझ्ा, मैथिली साहित्य परिषद, दरंभगा, !949-50 
'चूरंसमागम-जबोहिरीस्वर, मिथिला परत नाटक सह, थन खड 
'शशिनाथक्ला, कामेश्वर सिंहे दरभंगा संस्कृत विस्वविद्यलय, दरभंगा, ।9ह5 
नवतुरिया-यात्ी, विधापति काशन, दरभंगा ।965 

नौहिपद्चावली- उनारईनञ्ञा "जनस्रोरन”, पुस्तक भण्डार, पटना 

प्रणम्य देवता- रिमोहृनझा, जनसोदन प्रकाशन, कुरर चाजितपुर, उैशालो 
प्रतिनिधि एकांको- सं. चनरा्मिदरं अपर”, मैथिली उन्थमाला प्रकाशन, लेला, 
दरभंगा, ।980 
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अतपरा सुदा ्ुन' , सैधिली मनि, राजकुमार गज, दंगा, [ 
होन कल गाळ- र, मैथिली एकंडयी,उलाहाबर, ।967 

सै साब, सामदेवज्ञा, संकल्प लोक लहरिया, दरंग, ।9३9 

ण ुखय- कारीकानाि मधुप, मैथिली अकादमी, पटना, ।99) 
ृष्वीपुअ-ललित, विद्यति रकार, दंग, 954 

त-क, रा रेस क लिमिटेड, ।958 

डाने लाल्डिक चदा, जयधार सिंह, मधुबनी, ।969 
ललयग, युतक भंडार, लहेरिामरय, अत्‌ !352 साल 
सापणत्रवो- स दवे, सेचिलो अकादमी, पटना ।98३ 

अपुन्रालणो पूजा कथा- सेजनाथझ्ा, कन्हैया लाल कृष्णदास, लहेरियासताय, 
डरा, छाई 

मुक कानः ये, भारती रारन क रं, !968 

तोर भायनारायना, छ पुस्तक भण्डार, मधुबनी 

"ला भाचा कोष दौलवत्युझा, इसहपुर, सिसव पाहो, दरभंगा, शाके ।३72 
सिडिला भाष रार रमना, उन्थालय प्रकाशन, दरघंगा, ।964 

सिविल भाषा रामायण -चनदाझा, मैथिली अकादमी, परता- ।97 

ला पाक िदयोलन-सीनव्ुा, पैचिली साहित परिषद, रं, ।353 साल 
चल संस्कृति ओ स्यत (द्वितोव भाग)- मःय. उनेर मिश्र, चैदेहों समिति, 
Ee] 

धलोक उरवमिक कथा- सं. सावदा रमण', अधीत प्रकाशन, फेस 
क्वार्टर, एटा, ।978 

धल काल्य घटएस-सीताएमझ, मस्ट प्रकाशन भवन, जाणसी, 2025 
चैचिलो भाषा का विकास -गोविन्टझा, बडा हिन्दी रन्ध अकादमो, पटना- 4, 
वशक 

किली लोकगोत- साम्बकूबालसिंक राकेश-हिन्दो साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स. 
2 

धती लोकसाहित्य : स्वरूप ओ सौद, सदेवज्षा, मिला रिसर्च सोसाइटी, 
दरंग, २७७७ 
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मिलो व्याकरण मौयांसा- खुदा, चनारे मिथिला महासियालय, दरवेगा 
I983 


. सैचिली साहित्यक उतिहास- दु भाल पुस्तक कछ; दस, 


on 
मिथिला संस्कार गौत- कामेररेय, नैधिली अकादमी, उटा 

'रंणशाला- हरिषोहनझा, पुस्तक मंडार, पटना 

'समेश्वस्वरि मिथिला रामायण- लालदास, साहित्य अलम, नई हलली, ।999 
राजा शिवसिह-गॉविलड्, 2/6, राजवरीनगर,पटन-। 

सघाविरह- काशॉकान्तामि्न "मधुप हरितदत सिंह स्मारक निधि, राघोपुर, 
पारि डेढ, दरभंगा !969 है 

'रामजोड़ीं कागतक पर, समदे, मिधिला रिसर्च सोसाइटे, कबिलपुर, 
इरा, 2002 

रूकिमणीं परिणय- चबुआजीझा ' अत्त, मैचली अकादमी, पटना !980 
लोकजीवन ओ लोक साहित्य- यगन, कतित कोमसरेटिव सोसाइटी 
कबिलपुर लडेरियासराय, इरा, 9 

जोचन- स चन्राथमिश् “अपर, चैरवस्थान विति ष्ठ, रैम, ।960 
'ोचनकूत यारी स राशिना, मिली अकारी, पटा, ।98 
र्णलाकर-योतिस्र- स सुत्रीतिकुमार चटा एवं बनुआयोनि, एसियाटिक 
सोसाइटी आफ बंगाल, कलकता, 94 

ि्यापति- मित्र सजुमदार 

विद्यापति अनुशीलन एवं मूल्यांकन, रू वास ओवास्तव, बिहा हितो उत्य 
अकादमी, पटना- 3, ।6 


7... विद्यापति कालीन मिचिला- उन्रकानतइ, मैथिली अकादमी, परना, ।986 


विद्यापति गोतावली- सं. गोविद, मैचिली अकादमी, पटना- ।98। 
विदा चापश 'अपर', विद्यापि प्रकाशन, पंग ।97 


चोर नेर जाउक- जवना, दौसबत्यु पुस्तकालय, इसहपुर, सस्सिबपाही, 


रंगा, ।956 
वृहत्‌ मैथिलो शब्दकोष- जकात इष्डियन इस््ीव्यूट आफ एडभान्ड 
सटडोन, शियला- $, ।973 


330/वौचिलीक भोजन सम बची 
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!72. शिका सोपान ऋुरो्वस्कुमर, साहित्य कार्यालय, कुमाल, मुजफ्फरपुर, 


वव ।99३ 

33. खोहाग- अघुना प्र, अनधमाला प्रकाशन, दरम, ।97 

734. संकलर- स रौलेदमोहरञा, मिथिला राहन, लहेरिवासराय ।967 

।35. संकलत- सैबिलो अकादमी, पटना ।977 

436. सन्धि समा, रंक, साहित्य आकारो, नई दिल्‍ली, 700 

।37. इरत चाह नारक-बगननयतिमलल, स. रामदेवज्ञा- मिथिला रिसर्च सोसाइटी, 
लडेर, ।982 

338. झमादान- विनदत मण्डल, मैथिली रंगमंच, अपू मि्रोड, कलकता- 26 


'पत्र-पत्रिका 


रदु, हिन्दी साप्ताहिक, बमबद 

पिथिला मिहिर, परता 

कैधिलो अकादमी पिका, पटना 

जा (हस्वलिखित, का), दरंग 
. 


Nl लालिता 
य -3 फरक 95, पिष, दरंग 
शिक्षा. - इनः प. सल, ।976 
साचि, दर्ग 
पो-एब. डी. ।98% 
लनामिि,, दरसंगा 
क्ति - सेवति शिक्षिका 
अभिर - लेखन एवं शकम 
ॐ हभ पपि रचना 
उल 
# । कालम लार, रे 
फोक यब महोत्मकमे मिली 
एकाकोमे अभिनय हेतु पुरस्कृत 
306 ससा सति, पटनाक 
सच तपा” नाटकमे 
चयक आभ हे स 
= 9 साहित अकरेणी, न 
हितौ रा कोलते आयोजित 
“जोनल ओटल नि कसं 
इक ईंस्टर्न इण्डियन लैंग्वेजेज' 
>विकयक रा्टिय सोाे सहसागिक 
सावी पला - हा व्िवकतनझा (अधिवक्ता) 
आपो. - हालो-मौआर 
ल्य - सगा (किह) 


